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विदित हो कि श्री पडत देवचन्द्र गणी विरचित यह्‌ श्रव्यात्म- 
गीता नामक मनन्थ पहले ठाल चौपाई मे ही मिलताथा इस कारण 
भव्य जनौ कौ श्रय ओर श्रास्था दते हुए भी ग्रन्थ का श्रथ भली 
भाति समश्चने मेँ बड़ी कठिनता पडती थी, दस लिये वहुत दिनो 
से इसके अथैकी खोजमेंथे निदान संवत्‌ १९५५ मेँ श्रीरतटखाम 
नगर मध्ये श्रीनैवव्राे उपसरे के नडारमे से वाङावोध नामके 
टीका सित इस अन्थ की हस्त छिखित परति प्राप्त हुदै जिसको 
श्रवण करने से बहुतसे लोम को त्रति आनन्द प्राप्त हुवा शरोर 
उन्हौने इसको द्ुपने का श्राग्रह्‌ किया कि यहं परम उपकारक 
ग्रन्थ छप जाय तो बहुत उत्तम वात है. अनेक श्रावको का रेसा 
उत्साह देखकर हम यह भ्रन्थ ओौर इम के साथ ओर भी उप- 
योगी ग्रन्थ छपवाक्रर आप लोगो को भेट करते ह. हमे दृढ भादा 
दकि श्राप ल्लेग पक्षपात तथा दुराग्रह बुदि. बजित करके इन 
ग्रन्थों को ध्यानपूत्ैक पटेगें पटढावेर्गे, श्रवेण करेगे, श्रौर विचारे तो 
श्रीजिनराज की छपा से परम आनन्द को प्राप्त होर्वैगे. इन पुस्तको 
के सोधन म जहां तक हमसे वन सका उतना प्रयत्न क्रिया है 
तथापि कोई भूखचक रह गई हो तो उसकेल्िये श्राप लोग चमा 
करगे; तथा च्ननुप्रह पर्वंक उस की सूचना हम को श्रवश्य देवेगे कि 
दूमरी वार छापने म शुद्धः टोजाय 


( ॥ ) 
व्रेशोष प्राना यह दहै कि श्राप ज्लोग इस पुरं 
पवक रक्लं तथा असातना नही होने देवे; क्य।कि 
होने से पजने योग्यहै 
क 
॥ दोहा ॥ 
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व जतन करि राखियो, पोथी सेती 
इन सव पुस्तक्छौ को शुद्ध करने म डायमंड य्य 
क अध्यक्ष प्रित रामप्रतापजी खरौ ने बहुतही सहा 
तिये उन का उपकार मानते है. तथा जिन २ महा 
ग्राहक होकर तथा श्नन्य पकार से सहायता दृकर 
बढाया हे उन को भी धन्यवाद दैते ह 
रतलाम : 
मिती चेच ब्दी < से १९९५१्‌ विह्‌ारचवे 
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चौमुखी पल 
रतलाम ( मारवा ). 


विज्ञापन ` 
"वोरत्नमस्ासाः 


जेन मा्गानुयायी सजनो के पटने पटाने श्रोर विचारने योस्य 
। तथा धर्मसम्बन्धी यह्‌ रति उत्तम अन्यद. इत मं द्रव्यानुयोगं, 
गितानुयोग, चरण करशानुयोग इत्यादिक अनेक यिपयकर प्रच हे 
जैसे-पांच इेद्धियना विकार मिटे कीहा गुण॒ निर्मलता होय,१ जीव- 
नै खेद्‌, उपन्यो किम टके! दान शीर तप इया -बडे होय. भाव 
लव निधान कोने कदयि१ बोध समाधिक नो श्यो? सत्नण॒! हेय 
ज्ञेय, उपादेय के लक्ञण्‌, धर्म के प्रकारै? इत्या्िकं अनेक गढ 
विषयौ को प्रश्चोत्तर हारा भली मांति ससञ्चाकर प्रन्थकरारने संसारी 
जीवो का बडा उपकार किया है. एसे अल्लभ्य पुस्तक का श्रध्ययन 
विचार करके मन्यजीव संसार सागर से तरने का उपाय कर सके 
इस आशा से हमने यहमरन्थ छपाने का काम आरंभ केरदिया है. 
सौर श्रन्थ. शीघ्री छपकर तयार होनेवाला ह. जिन श्रद्धालु जनी 
 भाङयो को यह प्रन्थ लेना हो नीचे छिस ठिकाने से म॑गालेवे हम 
ने इस ग्रन्थ का थोडी पस्तकै छपाई है इसलिये यह भ्नन्थ ठेने मँ 
चूकनेसे पतान पडे तो कुछ श्राश्चय नही. मृल्य 9) एकै अगारहे 
हमारे पास य पुस्तक छ्पकर तयार हुं ि 
आत्मधारा 9 ज्ञानपचीसी २ श्रध्यात्म बत्तीसी ३ श्रागम 
ध्यात्म स्वरूप ४ निभित्त-उपादान कारश मेद.निखैय ५ ध्यान 
वत्तीसी ६ साधुन्दना ७ त्यादि सव पुस्तको को संग्रह्‌ का मूल्य) 
व ` बाबु चांद्मल बोख्चंद्‌ 
चौसुखी पुल 
रतलाम ( मालवा ) 


] ॐ श्री वदूमानायनम' ॥ ॐ श्री गौतमायनमः ॥ 
पडत श्रीदेवचन्द्र गणि विरात 


॥ अध्यात्सगीता ॥ 
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श्री स्त्रेगी स्तिरदाएर शिसेमणि, जिन उत्तम पदक रूप, 
शिष्य अमी कुंबर छत बालावोध सहिता ॥ 


एनस 


॥ ठाङभवरगाथानी ॥ 


प्रणमिये विश्वहित जिनवासी । माहार्नद्‌ तरु 

सीचवा अत पाणी ॥ माहा मोहपुर भेदवा 

वजपाणी ! गहन भवफंद केदन कृपाणी ॥१॥ 
अ्थः--प्रणमिये कतां नमस्कार प्रतं करिये ल केन नमसकार 
करिये ऊ? के विश्वहित जिनवाणएी एटडे विश्व कदतां जगत्त्रयना जीव, 
तेहन हेतना करणएवाली जिनवाणी कहतां जिनेश्वर देवनी वाणी, 
तेहन नमस्कार भर्त करिये दै एटले वरी जिनवाणी केवी छे ? 
के माहानेद त्रु सीचवा अग्रत पाणी. एटटे माहा कहता जे मोटो, 
श्रने नट कहता जे ्राणर्मयी, एवो मोक्षरूषी यो तरु कहतां 
दृक्ष, तेनं सीचीने नव पुव करवाने जिनवाणी केह्वी ख ? के 
अगत समाणी कतां श्रमृत समान जाणवी एजे वी जिनवाणी 
केहवी ठे ! के माहा मोहूपुर भेदवा वज्नपाणी एटले माहा कहता जे 
मोटो, मोह रूप पुर कहता ज नगर, तेद भेदवार्नै जिनवाी केष्वी 


म्‌ ॥ अध्यातमगीक्ता ॥ 


डे १ के वज्रसमाणी कतां वज्र समान जाएवी. एटक्े जिम वै 
करीने इद्र असुरादिकना नगर मरते विडारे तिम, इहां जिनेश्वर देव, 
वाणी रूप वञ्च करी सित्तर कोडाकोड मोहनी कम रूप स्थिति के 
तेहने विडाश, एक कोडाकोडिनी मांदिली पासे आणी मेरे. ए 
परमार्थ. परल वरी जिनवासी केहवी छे ? के गहन मवद केदन 
पारी. एटज् गहन कतां जे श्राकरी, एहवौ भवरूप फद्‌ कहुतां 
जे अटवी, तेहने छेदवा नँ जिनवाणी केटवी दे ? के कौवाडी 
समान जाणवी ॥ १॥ 
॥ चारु सूरती महिनानी ॥ 


द्रव्य खनत प्रकाशक, भासक तत्व स्वरूप) 
प्रातम्‌ तत्र विबोधक, शोधक सच्चिद्रूप ॥ 

नय निक्षेप प्रमाणे, जणे वस्तु समस्त । 
चिकरण योगे घ्रणमूजेनागम सुप्रशस्त।२॥ 
अभः-- वी जिनवाणी केहवी के ? के द्रव्य अनत पकाराक. | 
एरक द्र्य श्रन॑त कतां उदय मावने जोगे करी, जीव अजीव 
रूप अनंता द्रन्य जगत्त्रयने विषै रद्या ठे, तेहने जिनवाणी केह्वी 
ऊ ? के परकाडाना करणवाटी दवे. अने भासक तत स्वरूप कदतां 
आतम तल्नी भासननां करणवारी ठे. श्रातम तत्व विषोधक 
रोधक सच्चदरूप. एटले वली जिनवाणी केहवी द ? के आतम तत्व 
विबोधक कहृतां आतम तना बोधनी करणवालली छे. एर्ले 
जिनवाणी सांमलतां थकां आतम बोध बीजनी प्राप्ती प्रते पमे. अने 
वरी जिनवाणी केहवी द ? के शोधक सद्रूप. एटले शोधक सच्चि- 
दूप कृतां ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनत गुण श्रात्माने विषै शक्ति- 


॥ बारखबोधसाहिता ॥ ड्‌ 


पणे रद्या छे, तेहने जिनवाणी केहवी छे ? के शुनी करणवाजी 
जाणवी, जिम सोना ने विषे मेरु रछो ठे ते सोनो, श्रभिने ओग 
करी शुद्ध थाय तिम, श्रातमा ने विषै करम रूप भेर र्यो छेते 
आतमा, जिनवाणीने जोग करी इद. थाय छे. ए परमाय जाणएवो. 
नयनिक्षेप प्रमाणे, जाणै वस्तु समस्त एटले वी जिनवाणी केहवी 
छे ? के नय कृता नैगमादि सात नय करी, श्रने निर्तेप कर्तां 
नामादि व्यार निचेपे करी, अने प्रमाणे कहतां भ्रयक्त परोच वे 
प्रमारौ करी, जिनवाणी केहवी वे ? के समस्त वस्तु पदार्थनां जाण 
पणाना करणवाली छे त्रिकरण योगे प्रणम, जेनागम सुप्रशस्त 
एटरे अन्यमतीना शस छेते ते श्रप्रशस्त छे, रने जिनमतीना 
आगम छे ते प्रशास्त च, एवो जनागम, तेहने त्रिकरण जोगे कहता 
मनै करी, वचने करी, कायायै करी प्रणमू कतां नमस्कार प्रत 
करूष ॥ २॥ इति श्री जिनवाणी ने नमस्कारं जाणवा ॥ 


हवे श्रध्यातगीतानो उपदेश करयो ते मुनिप्रतै श्रोलखायै छे. 
एटे अध्यात्मगीताना उपदेशक, ते मनि कवा डे ? 
टाखः--जिरे आतमा श॒द्धताये पिकाण्यो। 
तिणे खोक आलोकनो भाव जाण्यो ॥ 
आतमरमणी मुनी जगवदीता । उपदिश्य 
तेणे अध्यातमगीता ॥ ३ ॥ 
अथे.-- एटले वरी मुनि केटवा ॐ के जिणै आतमा इदतायै 
प्डणयो एटले जिए पोताना आतमा ने शु रीतै पिछाणएयो कहता 
जाण्यो ओलस्यो छ त्रै ल्लोकारोकनो भाव जाण्यो, ष्टे ते 


£ 1] अन्यात्मगीता ॥ 


पोताना गुणएनो किये. अने वीर्थ पोताना ज्ञानादि अनत गुणएने 
विषै फोरवे छे. इति सामान्य प्रकारे दानादि पच लब्धिनों विचार 
जाणवो ॥ ४ ॥ एणी रीत श्रीअध्यात्मगीता नां प्रकाशकरूप कर्ता 
नी स्तुति करी. हवै कर्ता, शिष्य ऊपर छपा करी साते नये जीवनो 
स्वरूप प्रतै ओखति छेः- 

टारः-- संग्रह्‌ एक आया वखाण्यो । नेगम 

पसथी ज प्रमाण्यो ॥ दुविध व्यवहार नय 

वस्तु विंहंचे । अशयद वकि शुद्ध भासन 

प्रपचे ॥ ५॥ 

अथैः-- संग्रह एक श्राया वखाएयो कहुतां संग्रह नयना मत- 

वालो सत्तानो ग्रहण करै छे. एटले सर्वं जीव सत्तायै एक रूप 
सरीखा छे. माटे संग्रह नयनै मतै स्वं जीव सत्तायै एक रूप जाणवा- 
श्रने नैगमे अंस थी जे प्रमाण्यो. एट्ठे नैगम अंसथी ज भ्रमाण्यो 
कृहतां, नैगम नयना मतवालो एक अंस अहीने सवं वस्तुनो प्रमाण 
मते करे छे. मदे सर्वं जीव ना ्राठ रुचक प्रदे, सदा काल 
सिद्ध समान निरावखं पणै वर्च छे. एटरे नैगम नयनै मते श्र॑सथकी 
सवै जीव एक रूप सरीखा जाणवा. दुविध व्यवहार नय वस्तु विहुच. 
एटे व्यवहार नयना मतवालो वैहचण करीन बोल्यो के एम नहि; 
जीवना वे प्रकार जाणा श्रद्द. वलि दद्ध भासन प्रपचै. एटले 
एक अशु. प्रकारे अने वीजा शु प्रकारे. एटले ए अश्र शुद्ध रूप 
भासन करवा जाएपरारूप श्रोलखाण करवा सारू, वैहचण करी 
दिखाडे छे. एरज्े जीवना बे मेद-- एक सकल कर्म च्य कसं 
रोकने श्रते विराजमान ते सिद्ध, अने बाकी बीजा संसारी. ते संसारी 


1 बालाबोधसदिता ॥ ७ 


ना वे भद-- एक अ्रयोगी नै वीजा सयोगी एरले चउद्मां गुण 
स्यान ना जीव ते अयोगी, वाकी वीजा सयोगी. ते सयोर्गाना वे 
भद्‌-- एक केवरी, वीजा छटमस्त. पटे तेरमा गुण स्थान ना 
जीव ते केवरी वाकी वीजा छदमस्त एटले छ्दमस्त ना वे भेद- 
एक तीण मोही, श्रने घीजा उपस्तत मोही पुटे वारमा गुण स्थान 
ना जीव ते चीण मोही, अने चाकी वीजा उपसतमोही. ते उपसतमोही 
ना वेमेद- एक अकपायी अने ब्रीजा सक्पायी एटले श्रम्यारमा गृण 
स्थान ना जीव ते भकपायी, अने वाकी वीजा सकपायी.ते सकपायीना ये 
भेद-एक सृषम कषायी श्रने वीजा बादर कपायी एटले दस्मा गुण स्थान 
ना जीव ते सदम कपायी श्नने वाकी वीजा सवै वाद्र कपायी ते 
याठर कपायी ना बे भैद-एक श्रेणी प्रतिपन्न श्रने बीजा श्रेणी रदित. 
एटले आटठमा नवमा गुण स्थानना जीव ते श्रेणी पातिपन्न श्रने वाकी 
वीजा श्रेणीराहित. ते श्रेणीरहिततना वे मेद-एक श्रप्रमादी श्रने वाकी 
यीजा सवं प्रमादी एटले सातमा गुण स्थानना जीव ते श्रप्रमादी, 
अने बीजा सवर प्रमादी ते प्रमादीना वे भेद-एक सर्वं विरति अने 
श्रीजा देदा विरति तेदेदा विरतिना वे भेद्‌-एक विरति प्रणाम अने 
यीजा अवर्तिं प्रणाम. ते श्रवति नाचे भेद एक श्रवसि सम्यक्ती 
नने वीजा भिच्याती. ते मिध्याीना वे मेद-- एक भव्य वीजा 
अभन्य ते भन्य ना मे भेद्‌-- एक दी भेदी अने बीजा जीव 
गदी श्रभेदी. एटले एणी रीते व्यवहार नयना मत वालो जदवो 
देस तेदवो भेद विषै ॥ ५॥ 

चारु-- व्यश परो पणसयत्ेसटी भेद्‌ 

भरमारा ! उद्य विभेदं द्रव्यना मेद्‌ अनेत 

कटारा ॥ ड परो चतनता प्रगटे जीव 


८ ॥ अध्यात्मगीता ॥ 


~ 


विभन्च । क्षयपस्ामक स्ख त्तायक 
एक अनन्न ॥ ६ ॥ 
ग्रथेः-- वटी व्यवहार नयने मते ्रशदधः दुद प्रकरे करी जीव. 

नो स्वरूप ओखति दे. श्रशुदधः पणे पणसयतेसटी मेदपमाण्‌ 
एटले ब्रश पै कतां अदाद प्रको करीन. श्रने पणसयतेसटी 
भद्‌ प्रमाण" एटल्ते पण सयतेसटी कहता जीवद्रव्यनां पांचतेनै तरेसट 
भेदनो प्रमाण जाणवो. उद्य विमेदै द्रव्यना भेद च्र्नत कटाण 
एटले उदय विभेद कहतां उदय भावनं जोगे च्रीन जोतां तो द्रव्य 
ना मेद्‌ अनत कहाणए कतां जीव द्रव्यना श्रनता भेद जाणवा,. 
शुदधपणे चेतनता प्रगे जीव विभिन्न. एटके इुदपणे कहतां शुध 
मकौ करीन, अने चेतनता कहतां जीवनी चेतना, अने प्रग 
कतां निपजञ, अनने विभिन्न कतां श्रभेदात्म पणे करी जाणवी. 
क्षयोपसमिक असख क्ञायिकं एक अन्न. एटले क्षयोपसमिक कटां 
ल्योपसम भावना अरसंख कहता श्रसंख्याता भेद कटिय. ` अने 
क्षायिक एक अनन्न. एर ्ञायिक कह्तां क्षायिक भावनो एक भेद 
जाणवो ॥ ६ ॥ 


टालः-- नामथी जीव चतन प्रबद्ध । 
लेत्रथी असंख देशी विशुद्ध ॥ द्रव्यथी 


[क 


€ 
स्वगण पर्याय पिंड । नित्य एकस सहजी 
खड ॥ ७ ॥ 
४ क च्यार [> अ प ^ „^ भ र क्त 
अथः-- हवे च्यार निक्ेपे करी जीवनो स्वरूप ओरुखवे छै. 
नाम थी जीव चतन, प्रनुदध पएरे नाम थकी जीवने चेतन किय. 
एरले चेतना लक्षणो ते जीव. चेतना ते श्यं काहिये ? के ज्ञान, 


॥ बाडाबोधसहिता ॥ ९ 


द्शण, चारित्र, तप, वीर्य, अने उपयोग ए जीवनी चेतना. अने 
भ्रवुढ. कहता एहवी रीते जाण्वी. क्षे थी श्रसख देशी विशु. 
एङ चेत्र थी कहतां जीवन स्वचेत्र रूप असख प्रदेशी किय 
अने विदा कहता शढधः निभेरपणे करी जाणएवो द्रव्यथी सगुण 
पर्याय पिंड एए्टे द्रव्य थकी कहता जीव दरव्यने स्वगुएने स्वपयौय 
तेहनोज पिंड किय नित्य एकत्र सहजी श्रसैड. एटले निय कहता 
मावथकी जीव सदा काल शास्वतो निय वतै छै अने एकत्व 
कहतां निश्चय नयन मतै जीव सदा काल पोताना स्वरूप म एकत्व 
पणे वतै छै अने सहजी अखंड कहतां सहज थकी जीव असड 
ऊ, कोनो देयो छेदाय नही, मेयो भेदाय नही, निर्टेप अखंड सदा 
कार शास्वतो ॐ ॥ ७ ॥ 
चालः--उ्ञ सूये विकटप परिणामी जीव 
स्वभाव ! वर्तमान परणतिमय व्यक्ते 
ाहक भाव ॥ शब्द्‌ नये निज सत्ता 
जोतो इहतो धम ! शद्ध अरूपषी चेतन 
- अणय्रहतो नव कमं \॥ ८ ॥ 
श्रथेः--उज्ञ सूथे विकल्प परिणामी जीव स्वभाव. एटल्ञे उलु 
सूथे कहतां रिजत नयने मतै अने विकल्प पारेणामी जीव स्वभाव 
एटले जीव नो स्वभाव कहता जीव धिकल्प रूप परिणामी भावने 
ग्रहै ऊ वर्सेमान परणति मय व्यक्त 'ग्ाह्क भाव एर व्त॑मान 
कहता वतेमान समय ञे जीवनो, जदवो उपयोग वतै ते समय ते जीव 
न; ए नयना मत .वालो नेहवो कहि बोल शब्द्‌ नयै निज सत्ता 
जोतो इहतो धरम. एटकङे शब्द नयनै मतै निज सत्ता कतां पोतानी 


१० ॥ अध्यात्मगीता ॥ 


श्रास सत्ता नँ जोत, श्नने इहतो धम कहता ज्ञान, दशन, चारित्र 
प्रादे अनंतो धर्म पोतानी आत्म सत्ताने विषे र्यो छे तेहनी प्रगट 
करवानी इहा (इच्छा)करतो. शुद्धः अरूपी चेतन श्रणग्रहतो नव कम. 
एटले शुध. कहतां निम कर्मरूप मलथकी राहित, अने श्ररूपी कदर 
पुद्गलादि विभाव दश्च ना रूप थकी' रहित, श्रने चेतन कतां 
ज्ञानादि चेतनां रूप लक्षण करीने सहित, अणग्रहतो नव कम. 
एटले अणग्रहतो नव कमं कहतां ज समय जे जीवनो एहवो उप- 
योग वत ते समय ते जीवने नवा कर्मनो ग्रहण न जाणवो ॥ < ॥ 

 ढटः-- इण परे शुद्ध सिद्धासम रूपी । 

मुक्तपर शक्त व्यक्त अरूपी ॥ सम्य- 

कृती देशद्धकत्ति सवे विरती । धरे साध्य 

रूपे सदा तत रीति ॥ ९ ॥ 

अर्थः-- एटङे वी जीव केहवो ॐ ? के इण परे शुद्ध सिद्धा- 
त्म रूपी. एटले एणी पर शद्ध कहतां निर्मल कमम रूप ज्लेप थकी 
रहित छै. अने सिद्धात्मरूषी कहतां निश्चय नयने मतै जीव सत्ताये 
तिद्ध समान अररूपी . मुक्तपर शक्त व्यक्त अरूपी. एटे मुक्त पर 
कहतां ज समय ज जीवनो एहवी रीते शुद्ध मासन रूप उपयोग 
वर्ते ते समय ते जीव मुक्तपर कटतां कर्मथकी मुकाय 8. अने 
एहवी रीते कर्मथकी मुकाय त्यारे शक्त, व्यक्त, अरूपी एटले शक्त 
कहता अनता गुण पोतानी ऋ्रत्मसत्ता नँ विषे शक्ति पणे रद्या छै, 
ते व्यक्त कहतां व्यक्तरूप अरूपी पणे प्रगट थता जाय कै. एटल्ञे 
ए किहा किहा जीव ! एहुवी रीते जांशपणो कोन थयो ? एहवी रते 
भासन कोन थयो ? एहवी रीते रमण कोण करे के सस्यकती 


॥ बालाबोधसषिता ॥ ९ 


देय वृति मर्व विरति रएटठे सम्यकती कृतां चोधा गुण स्थान 
व्राला जीव, अने देश विरती कृतां पांचमा गुण स्थान वाखा जीव; 
अने स्र विरती कतां च्ठा सातमां गुण स्थान वाला जीव, तेदने 
एहवी रते जाए पणा रूप भासन रमण थयो छै श्रने धरे साष्यरूपै सदा 
तत्य प्रीति. एटङे धरै साध्य ख्पै कहता पोता्नौ आत्मतस्व निरावण 
करवा रूप जेवैजो यां जेहनी पीति भरते रागी रै, अने एद्वी 
रीते प्रीति प्रते खभी यारे ॥ ६ ॥ 
चारुः-- समभिरूढ नय निरावरीं ज्ञान(- 
दिक गख सख्य } ज्तासक खनत चतुय 
भोगी मग्ध अलक्त ॥ एवं भूते नि्मख 
सकर स्वधर्म॑धरकाश ! पुरणं पयाय 
प्रगट पुणे शक्ते विरस ॥ १० ॥ 
अथैः-- समभिरूढ नय निरावणी कज्ञानादिक गण मुख्य. एटले 
समभिरूढ नयने मते शुक्ल ध्यान रूप अभ्नीये करी घाती कर्मने 
यै, निरावणीं कहतां कर्मरूप आवै नै अभावे, ज्तानादिक 
अनत गुण रूप लव्मी भतं रगै, रने क्षायिक शनत चतुष्टय भोगी 
मुग्ध ्रलक्त. एटले क्षायिक श्रनंत चतुय कता भ्रननत क्तान, 
अनतं दशन, अनतत चारित्र, अनंत वीर्य, ए चार अनत चतुष्टय 
रूप क्षायिक भावै भगे. अने भोगी करतां तेना भोगने विपे सदा 
कार निरतर पशौ जेहनो उपयोग प्रते वर्ते छै. अने मुग्ध कहतां ज 
भेला लोक, श्रे श्रलक्ष कटकं तेद्मा ख्ख्याम ए स्वरूप न आवै 
एमृते निर्मल सकल स्वधर्मे प्रकाश. एटले एवभूत नयने मै 
निर्मल कृतां कर्मरूप मल धकी रदित, श्रने सकल कृतां सम्पू, 


.___-----------~---~-------------~ --- ---------- ~ 
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अने स कहतां पोतानो, अने ध्रमं कहतां ज्ञानादि अनत गुण र 
ज धर्म, अने मरकाशक कतां तेनो सत्तागत ने विषे प्रकारा : 
परगट. अने एहवी रीते ज्ञानादि श्रनत गुण रूप धमं नो मरकाश 
मरगव्यो सर, पुर पर्याय प्रगट पृण शक्ति विकास. एके पृण कहं 
सम्पू , ने शक्ति कतां प्याय रूपम शक्ति नो वङस भरते ` 
गवै ॥ १० ॥ 
ठालः-- एम नय भंग संगे सनूरो । 
साधना सिद्धता सूप परो ॥ साधक 
भाव त्यां खगे अधूरे । साध्य सिदे 
नदी देतु सूरो ॥ 49 ॥ 
्रथः-- हवे साध्य साधन रूप जाण पणो करवा सारू जीव 
स्वरूप ओरुखावै घै. मे, एम नय भंग संगे सनुते. एजे ' 
नय कतां नयगमादि सात नयरूप नैगम 9 संग्रह २ व्यवहार 
रिजुसूत ४ शब्द ५ समभिरूढ ६ अने एवमत ७ एणी री 
साते नये करी, अने तेहना श्रहवावीस उपनय कटहतां नैगमना वणम 
एटले प्रथम वतमाने .अतीत आरोपण नेगम 9, श्रने व्त॑मा 
अनागत. आरोपणि नेगम २ श्रने वर्चमान नैगम ३ -श्रने संम 
नयना वे मेद्‌-एक सामान्य संग्रह ४ -अने बीजो विशेष संग्रह 
अन व्यवहार नय ना वे मेद-एक शुद्धः व्यवहार ६ अने बीः 
श्रश्ड व्यवहार ज अने रिज॒स॒त्र नयना वे मेद-एक सक्षम रिज 
अन वाजो. बाद्ररिजु. € शब्दनयनो एक मेद्‌ १* -समभिरूढ न 
नो एक मेद्‌ ११ अबे एवमृतं नयनो एक भेदं १२. हवै दृश द्रव्य 


स्तिक नय कहती निय द्रव्यास्तिक -१३ एक दउव्यास्तिक ५ 


॥ बालाबोधस्हिता ॥ १३ 


सतद्रव्यास्तिकं १५ वक्तव्यद्‌व्यास्तिक १६ श्रुः दव्यास्तिक १७ 
अन्वय द्रव्यास्तिक १८ परम द्रन्यास्तिक १९ ग्ध द्रव्यास्तिक २० 
सत्ता द्रव्यास्तिक २१ परमभावद्रव्यास्तिक २२ हवे पयास्तिक नय 
ना ६ भेद कटै कै-एटले पथम द्रव्यपयीय २३ द्रव्य व्यंजन पर्याय 
२४ गुण पयौय २५ गुणव्यंजनपयौय २६ स्वभाव पयोय २७ अने 
त्रिभाव पयीय २८ एणी रीते श्रूठावीस उपनय नो स्वरूप जाणवो 
अने भंग करतां एक एक नयना सो सौ मांगा करतां ७ नयना 
सातसौ (८७०० ) मांगा जाणवा. श्रने सगै कतां तेहन सगे 
केरी न सनूरो कहता जीवने दीपतो किये. श्रने साधना सिदता 
रूप पृरो. एटरे जीवने पूरो क्यार करिये ¢ के साधनां कतां 
शुद्धः च्यवहार नयने मते चथा गुणस्थान थौ भांडी यावत्‌ तेरमा 
चउदमा गुणस्थान पर्यत साधक भावै करी निश्चय नयनै मते 
सिद्धिरूप कायै भरते नोपजे यारे जीवन पृरो' कटिये. अने साधक 
मावत्यां रुगे श्रधूरो. एटत्े जीव न अधूरो केम कयि ? के साधक 
भाव कहता शब्द्‌ समभिरूढ नयने मतै देशविरति सर्वविरति 
रूप साधक भाव ऊ ‹त्यांख्मै जीव ने अधरो किये अने साध्य 
सिद्ै नर्‌ देतु सुरो एटल्े साध्य कहता पोतानेो श्रात्मा निरावरण करवा 
रूप जेवजो श्रनेसिद्ध कतां शुद्ध निश्चय नय सिद्धि रूप कायै श्रतं 
नीपजे सरे नरी हेतु सूरो एरछे नही देतु कतां जीवन साधन 
रूप कोई हेतु नो प्रयोजन न रद्यो ॥ ११॥ 

चारुः-- काठ अनादि अतीत अनते जे 

पर रक्त! संमांगी परिणामे वते मोहाशक्त 

पुद्गङ भोगे रंक्यो धारे पुद्मख सध 3 


१४ ॥ अष्यात्ममीता ॥ 

पर कतां परिणामे बधे कमं नो वंध 

॥ १२ ॥ | 

अर्थः-- हिय जीवनो स्वरूप निमोदथकी मांडीने देखे चै. 

एटल्ते काल श्रनादि अतीत श्रनते जे पररक्त. एटले अतीत कहतां 
श्रनादि काल नुं जीवने पर पुद्गलादि विभाव दृशान विषे रक्त 
परिणाम वर्ते दै. तेस्येणे करीन ! तोके संगांगी परिणामे वर्त 
मोहाशक्त. एटले संगांगी कहतां जीवे कस्यो संग, यौ महै दधो 
अंग एटले संगांगी परिणाम थया तेणे करीन स्यो प्रेगाड्‌ 
थयो १ तोके पुद्‌गर भोगे द्यो धार पुद्गट खंध. एरक पुद्गल भोगे 
रीद्यो कहतां पुदगख्ना भोग ने विषै जीव रौच्यो, एटछे जिम २ 
पुदगलना भोग मिले तिम तिम जीवनं अधिक २ रञ्च उपज. 
अने एद्वी रीते पुद्गलना भोगै विषै रीश्च उपजी व्यार, धार 
पुद्गल खंध. एटङे धरे पुद्गल खंध कतां पुद्गलना खंघ 
नं मेलवानी वंच्छारूप अ्रणाम भते वतै. श्रे एहवी रते पुद्गल्ना 
खंघ नै मेलवानी वंच्छा रूप प्रणाम वलौ त्यारै, परकतौ परिणामे 
वधे कमं नो वंध. एटले पर कन्त कतां जीव पर नो कत्त थयो 
श्नने एहवी रीते पर नो कर्त थयो त्यारे बांधे कर्मं नो बंध. एरले 
वधे कम नो वंध कतां जीव कर्मं रूप पुद्‌ गलना बंध प्रत बांध- 
वा माङ्या ॥ १२॥ 

ठटालः-- बंधक वीय करणे उदरे । 

विपाकी भरकृति भोगवे दर विखेरे ॥ 

कमं उदयागता स्वगुण रोके । गुण 


॥ बालावोधसहिता ॥ १्‌ 


येक 


विना जीव भवो मव टके ॥१६३॥ 
अ्ः-- वधक वीर्य करणै उदरे. एटल्े वधक कतां जीव 
नवा नवा कर्मना बंध अर्त केम वधे ¢ तोक वीयै करणै उरे. 
एरङे वीयं कहतां पराक्रम, अने करण कहता इंट्री, श्रने उदरे 
कटां तेहनी भ्ररणाये करीन, श्रने विपाकी भरछति भोगवै दर 
विखेरे एटले विपाकी कतां शभाशुम भकरति रूप विपाक ना दरी- 
या जीवनी सत्तायै रद्या छै, ते उदै आवै ते भोगवी नें विखेरे कृतां 
खेरवै. अने तेहन विषे परिणाम रूप मननी चिकासे केरी नवा 
कर्मना वंध प्रते वधि, प्रन एहवीरीते नवा कर्मना वध प्रते वांध्या 
दारे क्म उद्यागता स्वगुण रोके. एटले क्म उदय करतां एहवी 
रीते ते कर्मं न उदय करी नँ ख कतां षोताना गुण, तेहन सेके 
कतां ढाकै, श्रने एहवी रते पोताना गुण नै ढाकै त्या गुण विना 
जीव भवोभवे ठेकै एटले गुण विना कहता गुण विनानो जीव 
निगंणी थयो, श्नने निर्मुणी थयो त्यारे भवोभव नँ विपे टके कहता 
आथदे ( भ्रमण करे ) त्यारे शिष्य कै केम प्राथ १॥ १३॥ 

चारुः आत्म गुण मावे न यहे आत 

ध्म ग्राहक शाक्ते प्रयोगे जोड पुद्गर स्॥ 

पर लाभे पर भोग ने योगे थाये पर कर्तार। 

एट्‌ नादि प्रवते वाधे पर विस्तार ॥ १९४॥ 
श्र्थः-- एरले आत्म गुण अवर्णं न म्ह श्रात्मं धर्म एके 


आत्म गुण कटुता एह्वी रीते पोताना आत्म गुण न कर्म रूप आव- 
या प्रते छागा, त्रे न ग्रै श्रात्म धर्मं एटल्ते न ग्रहै आल धर्म 


१६ ॥ भध्यात्मगीता ॥ 


कहतां ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अर्नतो धम आसान विषै रद्यो 
छ, तेहनो रहण प्रतं न करे अने एहवी रीते श्रातम गुण नो ग्रहण 
भते न करै व्यार, ग्राहक राक्ति प्रयोग जोडे पुदगर सर्म, एुटल्ते 
ग्राहक शक्ति कहतां आात्मानी ग्राहकता रूप जे शक्ति, श्रने प्रयोगे 
कहतां तेने करीन जोड पुद्गल सर्म. एटले जोदै पुद्गल सर्म 
कहतां कर्म रूप पुद्गलना खध प्रते जोडवा माख्या, अने एहवी 
रीते कर्मरूप पुद्‌गलना खंध मते जोड्वा मांड्या त्यारे, पराभ परभोग 
नँ जोगै थाये पर कत्तौर. एटके परलापरै कतां शुभाशुभ रूप पर 
पुद्गटना लाम मिलया तेहन विषे खम पणो मान्यो 9 अने दान 
कह्तं शुभाशुभ रूप पर पुद्‌गलनो दान देईैने तेहन विषै दान 
पणो मान्यो २ अने भोग कहतां शुभाशुभम रूप पर पुद्‌गलना भोग 
मिल्या, तेहन विषे भोग पणो मान्यो २ श्रने उपभोग कहतां शुभा- 
दुमे रूप पर पुद्गलना उपमोग मस्या, तेहन विषै उपभोग पणो 
मान्यो 8 जने ए दानादिकं चारं लब्धिने विषे वीयेनी शक्ति हती ते 
फोरंव॑वा मांडी. एटङे ए पंच रव्धि स्वरूप अनुजाइ परे जीव 
भूल्यो. लार परत्रनुजाई्‌ पणे अवर (उरूटी) एोरववा मंडी. शने एहवी 
रीते अवली फोरववा मंडी, स्यि जेभे थायै पर कत्तौर. एटले 
जोगे कहां तेहन ओगे करीन जीव पर नो क्तौ थयो श्रने परनो 
कत्त थयो त्यारे, एह अनादि परवत वाधै पर विस्तार. एटरे एह 
` अनादि कहता एहवी रीते अनादि कार नी जीवनं अवली मवत, 
थद त्यारे वाधे पर विस्तार, एरर वाधै पर विस्तार कहृतां जीवनं कर्म 
रूप पर धुद्गल नो विस्तार भरते वधका मांड्यो, यारे शिष्य के क्म 
रूप पर वु्दूमलनो विस्तार अते केस चथवा सांख्यो ? १४ ¶ 


दीलः-~ श्म उपयोभ वीयादि लब्धि 1 


॥ बल्लाबोधरतंहता ॥ १७ 


पर भाव रंगी करे कमं दि ॥ पर दया- 

दिक यदा सुह विकल्पे । तदा पुण्य कमं 

तणो वंध कल्पे ॥ १५। 

अ्थैः-- एटरे एम उपयोग वीर्यादि रन्धि कतां एहवी रीते 

वादे पचरन्ि न विवे जीवनो अवल्लो उपयोग वये, अने एम 
अवल्लो उपयोग वर्यो त्यि पर भाव र॑गी करै कर्म ब्रृदधि एर 
पर भाव रंगी कहतां जीव पर स्वभाव रूप विभाव दशान वि 
रेगाणो अने एव रते पर स्वभाव रूप विभाव दशान 
मिषै रगणो यारे करै कर्म बृद्धि. एजे करै कम बुधि 
कतां ते जीवे नवा नवा कर्मनी बृद्धि मर्ते करवामांडी, अनि 
प्रं दयादिक यदा सुहं विकट्मै. एटले यदा कतां जीवां र जीवनो 
पर दयादि 'शुम विकल्प थयो तदा पुण्य कर्मं तणो वंध कट्यै. 
एरल्ते तदा कतां तिवारे जीव पुण्य रूप कर्मनो वंध प्रते 
वि, अने एहवी रीति शुभाशुमः रूप कर्मना वंष प्रतत बाध्या यारे ? ॥ 
॥ ११॥ | 

चाटः-- तेहिज हिंसादिक दरव्याश्रव 

करतो चंच चित्त । कटुक विपाकी चेतन 

मेख करम धिचित्त ॥ आम गुण नें हणतो 

हिंसक भावे धाय ! आतम धम नो रक्तक 

भाव अआहिंसक कहाय ॥ १६१ 

श्रवैः-- तेदिज सादिक द्रव्याश्रव करतो च॑चल्ल चित्त. एटले 

तेदिज सादि कटतां ते जीव पदिसै गुणस्यान अणा उपयोग 


~ - +~ 


१८ ॥ अध्यात्ममीता ॥ 


मिथ्याल माव, एहवी रीते हिसादि आश्रव. रूप भरणामे चैचर 
स्वमावै शुभाशुभ रूप आश्रव नँ दलीये करी पोताना गुणनं ढाके 
कहतां हणे, अने एहवी रते पोताना गण ने हण्या त्यारे, कटुक 
विपाकी चेतन मेरे कम विचित्र. एटल्ल कटुक विपाकी कहतां ते 
जीव कडवा विपाक भरतं मोगवै; त्ने मेदे कर्म विचित्र एरङे मेल 
कर्म विचित्र कहतां जीव विचित्र विचित्र मकार ना कर्मं प्रते मेलवा 
८ ग्रहण करवा ) मांड्या, अने एहृवी रते कमं प्रतं मेख्वा माख्या 
त्ये, रास गुण ने हणतो हिंसक मत्र थाय. एर आत्म गुण 
नै हणएतो कहतां एहवी रीते जे पोताना आत्मा ना गुण नै हणै 
तेहन भाव हिसा लागे. रने त्रात धमं न रक्षक भाव श्र्हिसक 
कहाय. एटङे आम धमं नो रक्तक कृतां शुमाञ्युभ विभाव दशा 
रूप पर पुद्गलनी वंच्छा थकी रहित, अने एक पोतानी आत्म 
सत्तायै ज्ञानादि अनंत गुण रूप धमं रद्यो ॐ, तेहनी रक्ञा प्रते करै 
छै, ते जीव नं भाव अहिंसक कहतां भाव दया कहिये. ्रने एहूवी 
रीते भाव द्या रूप म्रण॒ाम वत्या त्य ? ॥ १६ ॥ 


ठालः-- आत्म गुण रक्षणा तेह धमं । 
स्व गण विध्वंसणा ते अधमं ॥ भाव अ- 
ध्यात. अनुगत प्रदत्त । तेहथी होय सं- 
सार हित्ति॥ १७ ॥ 


अथः-- आत्म गुण रक्षणा" तेह धर्म. एटले धर्मं कोन कंहिये ! 
ताक एवा रीते जे पोताना मातम गुणन निरावण कहतां प्रगट 
कररतरान। वाच्छ रूप प्रणाम प्रते वर्ते 8 अने जे गुण प्रंगटया ऊ 


॥ वालाबोधसरहिता 1 १६ 


ते गुणनी रक्ता प्रत कर ऊ ते जीवर्ने धर्मी कहिये. अने स्वगुण 
विध्वं्षणा ते अधर्म. एटज्े अधर्म ते कोन किये ? तो कै ख कतां 
पोताना गुण तेहन विष्वसणे कतां कम रूप श्राव्यो करि हर ते 
जीषन अधमं कहि. श्रने भाव अध्यास अनुगत प्रवृत्ति एटले 
भाव अध्यात्म कहतां एहवी रीते जेहने जाण पणो थयो छै, एह्वी 
रीतते जेय भासन थयो छ, एहवी रीतेजे रमण कैर ऊ ते जीवने 
भाव अध्यात्मी कदियै. अने एह्वीरीते भाव अध्यात्म रूप मुण्रणम्यो 
त्यि, अन॒गत प्रदृतति एङ श्रनुगत कहतां एहवी रीते जे पेताना 
आत्म स्वरूप मे परदृत्ति कहतां रमण प्रते कर ॐ, अने एह्वी रीते 
रमण प्रतं करै तयार तेहथी दोय ससार छित्ति. एटले ते जीव 
ससारनो ॐ कतां पार भरतं पामे त्ये शिष्य करै एदवी रीते 
ससार नो पार म्रतै केम पामे !॥ १७ ॥ 

चारुः-- एह प्रवोधनो कारण तारण 

सद्गुरु संग । श्रुत उपयोगी चरणानंदी 

कर गुरु रंग ॥ आत्म तच्चारंबी रमता 

आत्म राम । शुद्ध स्वरूप नें भोगे जोगे 

जसु विश्राम ॥ १८ ॥ 

अथ"-- एुरजे एद्‌ प्रबोध कहतां एदवी रीते भ्रतिबोध 

किहां पामीयै १ अने कारण करतां ` एहवी रते श्रतिबोधनो कारण 
किहां भिरे † अने तारण कतां एहवी रते भतिबोध देई ने सं. 
सार थकी कौण तारे ? तोक सद्‌ गुरु सग॒ रएटले सद्‌ गुर संग 
कतां जे भला गुरु तेहनो सग, करता, तेहनी सेवा करतां, तेहनी 
भक्ति करतां ससार समुद्र नो पार ` यै वली सद्‌ गुरु केह- 


२२ ॥ श्रघ्यात्मगीता ॥ 


शर्नत गुण रूप ज र्मी तेहनो कन्तो किये. अने भोक्ता कहता 
व्यवहार नयने सते जीवनं शुभाशुभ रूप पर पुद्गलनो भोक्ता 
क्रिये. ने निश्चय नये जीवनं पोताना ज्ञानादि अनंत गुण रूपजे 
पर्यीय तेहनो भोक्ता कटिये. अने एणी रीते निश्चय व्यवहार नये 
प्रोताना आत्मा नँ कन्त भोक्ता पणो जाण्यो त्यारे, गड्‌ पर भीत. 
एटल्ते गड परमीत कतां ते जीवन भव ना भय प्रते टर, एल 
मवना भय मरतं केम टल्या ? तेकर श्रदरा योगे उपनो भाषण सु- 
नयै सत्य. एटछे श्रद्धा योगै कहतां श्रद्ानै योगै अने सु नय क- 
हतां मले नये करीन सत्य भाषण रूप प्रतीत भ्त प्रगरटै. श्रनेः 
एहवी रीते. सत्य भाषण रूप प्रतीत म्रतें म्रगटी त्यि. साध्यालबी 
चेतना वलगी आत्म तत. एटले साध्य कहतां पोतानो आत्मा 
निरावण करवा रूप जेव जो, अने चेतना वलगी कहतां त्यां जेहनी 
चेतना प्रते खागी. रने एहवी रीते चेतना लागी त्यारे १॥२०॥ 
ठालः-- इद्र च॑द्रादि पद्‌ रोग जाण्यो । 
शद निजं सिद्धता धन पिलाण्यो ॥ खास्म 
धन अन्य आपेन चोरे । कोण जग दीन 
वरी कोण जोरे ॥ २१ ॥ 
श्रथैः-- इद्र चद्रादि पद्‌ रोग जाण्यो. एटले इद्र चद्रादि कहतां 
इद्र चद्र आदि चक्रवत वासुदेवना, बलदेवना इद्रीजनित पुद्‌गलीक 
जे सुख, तेहन रोग समान करी जाणै. एटले. एहवीरीते इंद्री जनितं 
पुद्गलीक्‌ सुखने रोग समान करी केम जाणयां १ तोके शुद्ध निज 
किदता धन पिङाण्यो. एटङे शद्धः कहतां ज निर्मल कर्म रूप मल- 
की रहित, हवो पोताना आत्मानो सिद्धिः रूप जे धन, तेहन 


॥ वालाबीधसहिता ॥ २३ 


पविदाण्यो क्ता जाण्यो. एटटे एहवी रते पोताना आत्मा नो सिद्धि 
रूप धन प्रतं ओटख्यो यरे आत्म धन न अगि न चेरे एटले 
श्रा धन कहता पोताना आसानो क्ञान, दर्यन, चारित्र आदि 
अनत गुण रूप जे घन, न प्राप न चैरि. एरर न श्राप कतां ए 
कोन ग्राप्यो श्रपाय नही, अने न चेरे कहता ए कों नो लीषो 
लेवाय नरह. कौर जग दीन वली कौस जेर एटकते जगत म कोड 
दीन पिण नथी जे तेहन श्रापे, अने जगतमं कोई जोरावर पिणं नथी 
ज सची खेवै. एटले निश्चय नयने मते स्वै जीव सत्तायै एक रूप 
सरीखा ज्ञानादि प्रनत गुण रूम लदंमीना धणी जाणवा. ( परल. 
लाटी मेरे लालकी, ज्या दैखूलां लाल. ( इसमे कोन है कंगार १) 
तोके दिर की गाठ खोलत नीं ताते फिरे कमाल >} २१ ॥ 

चाटः-- श्मातम सवै समान निधान महा 

सुख कंद्‌ । सिद्धतणा साधम्मी सत्तायं 

गुण द ॥ जेह्‌ स्वजाति तेहथी कोण करे 

वध वध ! प्रगव्यो भाव अहिंसक जाणे 

रुध प्रवध ॥ २२॥ 

भर्ध-- पटले प्रात स्वं समान कटां स्व जीव सत्तायै एक. 

रूप सरीखा सामान्य पशौ करी जाणवा, अने निधान कृतां निश्चय 
नयने मते सव जीव सत्तायै जान, दुर्मन, चारित्र, रूप निधान करी 
न सित द. ने महा सुख कंद पटे महा सुख कट कटता 
निय नयनं मते स्वे जीवर सत्तायै सुखना कंद कतां मूल 
सामान्य करी जाणवा तिद तणा साधम सत्त॑ये गुण॒ बरद. एटले 
सिद तया साधर्मी कहता निय नयने मतै सर्य जीवनो धर्म स. 


२४ ॥ अध्यात्मर्गाता ॥ 


तायै सिद्धः समान एक रूप सरीखो करी जाणवो. श्रने गुण वंद 
कहता निश्चय नयने मतै सवंजीव सत्तायै ज्ञान, दशन, चारित्र आदिं 
श्रनंत गुण रूप वद कहतां जे समूह्‌ तिणे करीनें सहित ऊ. अने 
एही रीते जेह्‌ स्वजाति तेहथी कौण करै वधवेध. एटल्ञे खजाक्त 
कहतां सर्वं जीव सत्तायै एकरूप सरीखा छे, एक ठिकाण थी आव्य, 
अने एक ठिकाण जासी. तेहथी कोण करे वधब॑ध. एटल्ञे तेहथी 
वध बंध कहतां तिण सं म्हारे छेदन भेदन रूप विरोध भाव करवो 
न घटे. एट्ठे एहवीरीते विरोध भाव केमनकर! तोक प्रगस्यों 
माव अहिंसक जारे युद्धः प्रबंध. एटल्ते प्रगव्यो भाव अहिंसक क- 
हतां ते जीवने भाव दथा रूप अहिसतक पणो प्रगट. अनने एहवी 
रीते भाव दया रूप अहिंसक पणो प्रगल्यो त्यारे. जणे शुद्ध परवध. 
एरङे जे दुद प्रबन्ध कहता ते जीवने शुद्धः प्रतिबोधनो लाम प्रतं 
जाणवो अने एहवी रीते शुध प्रतिबोधनो लाम थयो त्यरि १ ॥२२॥ 
दारः-- ज्ञाननी तीक्ष्णता चरण तेह । 
ज्ञान एकत्वता ध्यान गेह ॥ आत्मता 
दात्पता पृण भावे । तदा नि्मखनंद सं- 
परे पावे ॥ २२॥ 
अथः--ज्ञाननी तीक्ष्णता चरण तेह. एटले चरण कहतां चारित्र 
वेत जीव ते कोने कहिये ! तोके जीव अजीव रूप नव तल, षट्‌ 
द्रव्य, नय, नित्तेप, प्रमाण, उत्समं, अपवाद, निश्य, व्यवहार, द्रव्य 
सावनो सरूप जाणि, जीव सत्तानं ध्यावे; अजीव सत्ताना लग 
करै. ज्ञान, द्दीए, चारित्र रूपम शद निश्चय नय ज्ञाननी तीक्ष्णता 
रूप उपयोग जहनो वर्ते, तेह जीवनं चारित्रवेत किये. ज्ञान एकलत्वता 


॥ वालावोधसहिता ॥ २५ 


ध्यान गेह एरले ध्यान नो गेहं कतां धर ते कोन किये ? तो- 
कै एहवी रीते जे पोत्ताना श्रात सरूप ना ज्ञान रूप ध्यानने विषै 
एकत्व पणे, सदा काल निरतर परौ, जहनो उपयोग वर्ते ते जीवन 
ध्यान नो गेह कहतां घर प्रते किये. एटडे एह्वी रीते ज्ञान 
ध्यान रूप जीवनो उपयोग वर्यो सारे, आासतादास्मता पूं भै. 
एटले आत्मतादात्ता कतां समानो तदृरूप स्वरूप जहो सत्तायै 
रमो ऊ तेहवो, अने ता पणं भवे एटके ता कहतां तिमज भने 
पृ्ीमावै कहता इ निश्चये नय सम्पुणौ भवै करीन सहित तदा 
नि्मेलानद सम्पू पावै एटछे तदा कतां तिवारै श्रने निर्मल कहतां 
कर्म रूप मङ्धकी रहित अने नद कतां आनंद मयी, श्रने सम्पू 
पावर कतां सिद्धि रूप काय भ्त सम्पूण भव करीन नीपे श्रने 
एवौ रीते सिद्धि रूप काय सम्पू मावे करीन नीपजै यारे १।२३॥ 
चाङः--चेतन अस्ति स्वभाव में जेहन 
भासे भाव । तेहाथे भिन्न अरोचकं रोचक 
आतम स्वभाव ॥ सम्यक्त मावे भावे खत्म 
शक्ति मनत । कमे नाशनो चितन नाणे 
ते मतिवंत ॥ २४ ॥ 
प्रथै-- चेतन श्रस्ति स्वभाव म जेह्‌ न भासे भाव एटटे चेतन 
नो श्रस्ति स्वभाव कहता ड निश्चय नय पोतानी श्रात्म सत्तार 
विपे ज्ञानादि अनेत गुण रूप रफटिकं रल समान श्रस्ति सभाव 
र्यो; तहने कोद काले नास्ति पणो नथी; जेह न मासै भाव एु- 
टले जेह्‌ न भामै भाव कतां ए अस्ति स्वभावर्मे शुभायुभ रूप 
त्रिभाव दृशान नास्ति पणो जाणवो; एटखे ए शुमा्युम रूप विभाव 


२६ ॥ अ्रध्यात्मगीता ॥ 


दशा जीवने अनादि कानी लागीके, ते व्यवहार नयनं मते,..पिण 


नास्तिक पणे जाणवी. तेहथि भिन्न अरोचक रोचक आत्म सभाव 
एटलठे तेहथे भिन्न कहतां ए सुभाराभ विभाव दशा रूप कर्मथकी 
ग्रात्मा नो सरूप भिन्न कहतां जदो + अने श्ररोचक कहतां ए विभाव 
दश्ाथकी एहूवी दृष्टि वाखा जीवनो श्ररचि भाव वत्त कै. यारं शिष्य 
कहौ रुचि किहां वत्ते छे ? तोके रोचक. आत्म स्वभाव. एटरे रोचक 
आत्म स्वभाव कहतां एहवी रीते जाण परा रूप रमण जहनं थयो 
तेह जीवन एक शद्ध चिदानंद्‌ परमभ्येति पृशब्रह्य रूय नि्मलानंद 
एहवो पोताना आत्मानो खरूप प्रगट करवा; रोचक कहता चि जहनी 
वत्ते छै. श्रे एहवी रेते सचि प्ते वर्ती सारे; सम्यक्त मावे भावै 
्रात्म शक्ते च्रनत. एटलते सम्यक्त मावे कहतां एहवी रीते जाणपणा 
रूप सम्यक्त भावे करी न जेणे पोताना आत्मानी अरनती शक्ति प्रत 
जाणी छै; अनने एहवी रीते अनत शक्ति प्रतं जाणी यारे. कभ नारनो 
चितन नांणे ते मतिवंत. एटल्ञे मतिवैत कहतां एहवीं निर्मल बद्धिना 
धणी शुद्धः भासन रूप जाण पणे करीन, जरै पोताना आत्मान कर्म 
` रूप उपाधि थकी रहित, शद्रः चिदानेद निर्मल परमञ्योत्ति सत्ताये 
सिद्धः समान, एहवी रीते' जणे निश्चय नयने मते जाण पणा रूप 
अन्तरंग प्रतीत करी लै, ते जीव क्म नाशनो चितन नाणे; कहतां 
दुद निश्चय नय करनं जोतांतो स्फटिक रत्न समान श्रात्मानो स्वभाव 
नि्छेप कै. एटे जिम स्फटिक श्याम डक नै जोगे करी ने स्याम दख 
अने राता डंकनें जोगे करी नै रातो दीखे; पिण एडक नं अभवि. 
जेोतांतो स्फटिक निर्मरो छै, तिम ` आत्मानो सभाव शुद्र निर्मक 
स्फटिक समान छे.पिण शुमाशुम पुण्य पाप रूप ङंकनें जोगे करी कम 
र्पश्राभा ( म्रतिविम्ब )पडी के; पिणणएकमेरूप डंक नं अभावे 


ए बाल्नावोधसहिता ॥ २७ 


1 


करी न जतातो आत्मा द निर्मल प्रम उ्योतिं सत्वाय सिद समान 
छ, (गायां) जिम निर्मन तीरे स्न र्काटिक तणी, तिम ज जीव स्वभाव ॥ 
ते जिन वीरैर, धमे पकारियो, प्रवल काय श्रमाव।॥ दूतिश्री जश- 
विजयजी छत सया सौ गायाना स्तवन मध्ये परमाय जाएवो एहवी 
रते शाट मासन रूप जाणु पणाना धणी तेह जीव कम नादानो 
चिन्तन कहता कायर पणो चित्तन विंप नलावि जे म्दारे कमकी 
घ्रे टद, श्रने एहवी रते कायर पणो केम नल १॥२४॥ 

टाङः-- स्वगुख चिन्तन रसै बुद्धे घरे । 

आत्म सत्ता भणीज निहारे॥ गुद स्यादया- 

द पद जे संभारे\ पर घरं तेह मति केम 

यसे ॥ २५॥ 

र्थं -- सगुण चिन्तन रमै वुदधिः घालै. एट्डे स्वगुण कतां 

पातानी आस सचान विपे ज्ञान, ददान, चारित्र श्रादि अनता गुण 
रधाछठै श्रने सितन रमै वुद्धि. धे. एटले चिन्तन कहतां तेहना 
ननन विप रसै करी नं युक्त वुद्धि. जेहनी वर्ते 8. अने पट्वी रीते 
रमै करी ने युक्त बुद्धि वती त्यम; आतम सत्ता भणी ते निटारै, एटले 
श्रारम सत्ता कटतां ज्ञानादि अनन्त गृण सूप पोतानी श्रा सत्ता 
न भन्तग टष्टियै कर्मन निहाल कता निरी ने जेषि श्रने ए 
ट्वी रीन पेतानी आलस नत्वा ने जेत यि. गुद स्याटाद पद 
समार. ए्टने गुद ख्टता निर्मल कर्मरूप टेप वकी रहित श्रने 
स्पादाद फटता स्याद रूप निदख 9 श्नि २ एक ३ अनेक ४ 
सन्य ५ श्रमत्य ६ चक्तव्य ७ अवक्तव्य ८ पणीरीने आट पत्ते रीन 
मिन. मने पट फटता एवो पोताना पद्‌ प्रत, मने समार कटता 


२८ ॥ श्रघ्यात्मगीता ॥ 


जाणै देखे छ. यार रिष्य कै, निलय श्रनित्यादि प्राट पत्ते करीनं पोता- 
नो पद्‌ प्रतं केम संभा कहतां जणे देखे कै ? व्यारे गर कहै भो ! 
रिष्य स्थादाद म॑ज्रीम कद्यो छैः- निया नित्यायनक धर्मं सबलै- 
क वस्तु, भ्युपगमलं स्याद्‌ वादलं ॥ यारे शिष्य कहं ए निय अनिया- 
दि आठ पत्ते करी जीवनो स्वरूप केम जाणियं ? त्यारे गुरु कहै, व्य- 
वहार नयने मते उद्य भावने जोगै करी जे गति मे जीव वरत, 
ते गति भे नित्य ॐ. त्रने समय समय आऊ्खो घटे छै याते अनित्य 
किये; पिण ते श्रनित्य पणा मे पोते नि पणे वर्ते छै. एण्टेए 
निय म अनित्य, च्रने अनित्य म निलय, ए व्यवहार नयने मतै 
परमाथं जार्वो । 9 । 

हिवि निश्वथ नयने मतै नित्य श्रनित्य पक्षे करी जीवनो 
स्वरूप ॒देखाडे चै. एटटे निश्चय नयने मतै जीवना चार 
गुण ज्ञान, दशन, चारि, अने वीयै,ए चार गुण, अने पय्याय 
मे अव्याबाध अमूत अने अ्रणअवगाह, एटे ए चार गुण अने त्रण 
पय्योय जीवना निय छे. अने एक श्रगुरु ख्घु प्याय जीव न सवे 
गुणमां हानि वृद्धिः रूप उपजवो विणएसवो करे कै, माटे अनिल 
कहिये. अने ए अगुरु रघु पय्यौय सवै गुणम हानि बृद्धि रूप उप- 
जवो विणसवो करै छै तेहमां ए ज्ञानादि चार गुण ते नित्य पणे 
वर्ते छै. एट्टेए नित्य मै अनित्य, श्रने अनित्य मे नित्य पक्ष 
नो विचार निश्चय नयन मतै ज्ाणवो । २ । | 

दिवे व्यवहार नयने मतै एक श्नेक पक्षे करी जीवनो स्वरूप 
देखाडे छ. एटले व्यवहार नयन मतै उदय .भावने जोम कर जे 
गति मं जीव वर्ते, तेगतिमे एकर; पशि कोई नो बरेटो, कोई 
नो बाप, को नो काको, कोड.नो मामो, .कोई नो भाई, को$नो 


] बाला्रोधसहिता ॥ २९ 


भत्रीज, एम अनेक प्रकर जीवम वेरापणो, चाप पणो, काका पणो 
मामा पशो, भाद््पणो, "मत्रीज परो, र्यो छै. 'माटै एणी रीते 
अनेक पण कदिये. पिण ए वेटा, बाप, काका, मामा, माई, भव्रीज 
पणा मँ पोता पोते, एक वर्त 8. एटल्ले ए एक म अनेक, अने 
श्रनेक मे एक, पक्ष नो विचार व्यवहार नय नं मतै जाणवौ । ३ । 

हिमै निथय नय करी जीव मे एक अनेक पक्ष भरतं देखादै छे 
एरर निश्चय नय करी स्र जीवनो ध्म सत्तायै एक रूप सरीखो 
छे माड सै जीव एक काहिये, अने गुण पय्यौय न प्रदेश अनेक 
ॐ. एर गुण अनन्ता; पर्य्याय अनत, श्रने प्रदेश असंख्याता, 
मोटे अनेक ,परिण कहिये; अने ए गुण प्रय्यीय न प्रदेश च्र- 
नेक छै, पिण॒॒तेहमां जीव पणो एक सरीखो ॐ, माटे एणी रीते 
अनेक म एके पण कहिये. एटङे एहवी रीते निश्चय नय करी एक 
भं अनेक, छने अनेक मे एकं पक्त नो व्रिचार जाणवो । ४। 

हिव व्यवहार नयनं मतै जीव म सत्य असत्य पक्ष मत देखदे वै 
एङ व्यवहार नयर्न मते जीव पतते पोताना द्रव्य, चेत्र, काल, साव परै 
करीन सत्य छे अने परद्रव्य; परते, परकार, अने परमाव पणे करी 
न असल दै एटले व्यवहार नयन मते द्रव्यथकी जीव दव्य जे 
गतिम पति विराजमान थको वर्ते चै 9 अने क्षेत्र थक कहां 
ज्ेरलो ततेत्र॒ पोतै श्रवगाहि कतां मर्यादारूप पोतानो करीन 
रोक्यो ै, २ अने काटथकी कतां. समय रूप पोताना श्रा- 
उखा प्रमाणे काल वत्यौ जायते ३ अने भाव थकी कहता स जीव पोत 
पोताना शभाशुम रूप भाव भँ रद्य वर्ते. एटङे एहवीं रीते व्यवहारं 
नयन मतै स्ै जीव पोते पोताना द्रव्य, तेत्र, कार, भवै करीन सत्यै 
भने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाङ, प्रभाव पणि करीन मसत्य छे, पि 


३० ॥ अध्यात्मगीता ॥ 


ए असत्य पणा म पोतानो सत्य पणो वत्त कै. एले सत्य मे असल, 
ग्रने असत्य म सत्य पक्षनो विचार व्यवहार नयन मते करी जाणवो। ५। 
हिव निश्चय नय करी जीव म सत्य श्रसत्य पक्ष पते दिखावे द. 
एटले निश्वय नयने मते जीव पोतै पोताना खद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, 
स्वभाव परे करीन सत्य दै. अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाट, परमाव 
पणे करी ने श्रव धै. एट्टे निश्चय नयने मतै जीव म खद्रव्य 
कहतां ज्ञानादि गुण जाणवा 9 अने स्वक्ेत्र कहतां जीव पोताना 
्रसंख्यात प्रदेश रूप स्वक्तेत्र अवगाहि र्यो दै २ अने सखकाल 
कहतां पोतानो गुरुलु पय्योय सदा कार हानि वृद्धि. रूप उपजवो 
विणसवो कर छे ३ अने स्वभाव कहुतां पोताना गुण पय्यौय ९ तेणे 
करीन जीव सत्य के. अने परद्रग्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव पणे 
करी जीव असत्य छे. पिण॒ ए श्रसत्य पणा में पोतानो सत्य पणो 
वतै छै. एटले ए सत्य मे असत्य, अने असत्य मे सत्य पक्षनो 
विचार निश्चय नयन मते करी जारो 1 ६ । 
हि निश्चय व्यवहार नये वक्तव्य, श्रवक्तव्य रूप पतै 
क्री जीवनो स्वरूप मते देखावे दै. एट्टे उदय भाव न 
जेगै करी व्यवहार नयर्ने मतै जीव. पहिले गुणस्थान सू 
मांडी यावत्‌ तेरमा चवदमा गुणस्थान पर्य्यत वर्ते, छै, ते जीवना 
जया गुण केवली भगवान ना परूपवा म अवि तेवक्तव्य, 
अने केवली भगवान ना परूपवा म न श्रावे ते श्रवक्तव्य. ७ 
श्नने निश्वय नयने मते सिद्ध. परमात्मा गण स्थान वजित लोकन अंते 
विराजमान वत्त कै, तेहना जरला गुणए केवली मगवानना परुपत्रा 
भ. अवि ते वक्तव्य, अने केवली भगवान ना परूपवा मे न रवि 
तं अवक्तव्य. एहवी रीते निश्चय व्यवहार नय व्न्य, अव्रक्तव्य 


॥ वालात्रोधसदिता ॥ ३१ 


खूप पके करी जीवनो खरूप जाणवो ८ इति श्राठ पक्त करी जीवनो 
खसरूप श्रोरखवो, 

श्रे पदजे संमा षएट्छे रएषवू पोतानो पद्‌ प्रतं 
संमालै कहतां जणे, श्रोलसे छै, श्नने एहबी रीते फोतानो पद्‌ प्रतं 
समातै कतां जणि, श्रोरसे यरि, पर धेरे तेह मति केम वाले. 
एटत्ते पर घर कटा शयुमादाभ विभाव दशा रूप जे जड स्वभाव 
तिहाथकी मति निवारी न पोतानो ज्ञानादि अनन्त गुण रूप जे घर 
तिहा जहनी मति प्रत्तं वर्ते छै श्रने एबी रीते मति भर्त वर्ती 
त्यै ?॥२५॥ 


चाङः-- पुण्य पाप बे पद्गल दल भाषे 
परभावं । परभावे पर संगति पाम दृष 
विभाव ॥ ते माटे निजभोगी योगीश्वर सु 
प्रसन्न । देव नरक तण मणि सम मासे 
जेहन मन्न ॥ २६ ॥ 
अ्ैः-- पुण्य पापये पुद्गल दरु भाप परभाव. एङ पुण्य पाप 
कटुतां पितौ गुणस्थाने मिध्याल भावनो पुण्य छै तेतो जीवन शम 
भरति रूप कर्मनो उद्य छै. अने पापै तेतो जीवने अशुभ प्रकत 
रूप कर्मनो उद्य छै. श्नने ए शुमादुम प्रकृति रूप कर्मना पुद्गलं 
जीवन श्रनादि कारु नालामादै, ते पर स्वभाव रूप मोक्ष नगर 
जातां जीवने विध ना करणार जाणवा अने एहवी रीते विघ्ना 
करणहार यया यरि; परभवि पर संगति पाम दुट विभाव. दे 
परभावै पर संगति कतां ए प्रस्वमाव रूप विभाव .दशा नँ स्म 
करीरे, पामे दष्ट विभाव. पटे पारमे दुष्ट विभाव कतां एडवी रीते 


३४ ` श्रघ्यात्मगीता ॥ 


` अर्थः-- सम्यग्‌ रल त्रयी रसराच्यो चेतन राय. एर्टे सम्यग्‌ 
कहतां भटी प्रकारं, अने रलच्रयी कहतां ज्ञान, दशन, चारित्र रूप 
जे रतत्रयी, रसराच्यो चेतनराय, एटले चेतनराय कहतां चेतन महा- 
राज रूप ज राजा, श्रने रस कहतां तेहना रसन विषै, श्रने राच्यो 
कतां एकल पणै वर्यो. रने एही रीते एकल पणै वत्या त्य 
ज्ञान क्रिया चक्रे चकचूरी सवै अपाय. एटले ज्ञान क्रिया चक्रे कहां 
क्तान क्रिया रूप चक्रे करीन घाती कर्म रूप श्रपाय कहतां जे वैरी 
जीव न अनादि कालना गत्नुमूत थनं लागा हता, तेदनं चकचूरी 
कहतां चूरी बालीनं क्षय करे, श्रने एहवी रते चरी वारीनं क्षय 
केम करे ? तोके, कारक चक्र स्वभावथी साधे पूरण साध्य. एटले 
कारक चक्र कृतां कत्त 9 कारण २ काय॑ ३ संप्रदान 9 अपादान ५ 
अने श्रधिकरण्‌ ६ए षट्‌ कारक रूप जे चक्र तेणे करीन, साधे पृण साध्य. 
एल साधे पृण साध्य कतां, ते जीव पोतानुं कायं प्रतं साधे कतां 
सम्पृणे नीपजावै. दारे शिष्य कहै-- ए षट्‌ कारक रूप चक्रे करीन 
पोतानो कार्यं प्रते केम साधे ? व्यरि गुरु कहै-- कत्त जीव ९ अने 
कारण रूप समकित राण २ श्रने कार्यं करवो छे केवल ज्ञान रूप ३ 
श्रने अपादान कतां कर्म रूप श्रद्ुढताना श्रावणे टल्लता जाय ४ 
श्रने संप्रदान कहुतां गुणश्रणी रूप निमलता सपजती (प्रगरती) 
, जाय ५ अ्रने आधार कहतां ए केवल ज्ञान रूप कायं मे, छोये 
(छ काके ) आधार भत जाणवा ६ एणी रीते षट्‌ कारक रूप चक्रकरी तें 
जीव पोतानो कायं भ्रतं नीपजावै. अने एहवी रीतेए षट्‌ कारक रूप 
चक्रे करी पोतानो कार्य परसै नीपजवि, यारे कन्त कारण कारय एक 
थया निराबाध्य. एटल्ञे कत्ती चेतन, अने कारण ज्ञाना गण, अने 
कायं कतां अनेक क्ेय पदां जाणवा, देखवा रूप. अने एक थया 


॥ बालाब्ोधसहिता ॥ ३५ 


कहतां ए त्रण एकता परौ निरावाध्य कहतां अवाधा रहित नीपजै 
एटठे एहवी रीते अवाधा रदित केम नीपजे ? ॥ २८ ॥ 
दात~ स्वगण ायधथका कम चर । 
असंख्यात गुणी निजंरा तेह पूरे ॥ टरे 
तआआवरणथी गुण विकाशै । साधना शाक्ते 
तिम २ प्रकाशे ॥२९॥ 
अथं -- स्वगुण श्रायधथकी कर्म चरै. एटले कर्मने केम चुर 
तोक, सगुण ' भ्रायुधथकी, एटले स्वगुण कतां पोताना ज्ञानादि 
गुण रूप, ग्रायुध कतां ज हथियार, तेणे करी ने कर्म चरे. रने 
एहवी रीते कमै न चरै, त्यरे श्रसंल्यात गुणी निर्जरा तेह पुरै एट्के 
असख्यात गुणी कतां ते जीव समय समय श्रसेख्यातत गणी 
निर्जरा प्रत करै, अने एहवी रीते निजैरा करै, त्यारे, तेह पुरै 
एटले तेह कहतां ते जीव, अने पूर कतां पोता स्वगुणे करी 
आत्मानँ पुरे. अने एहवी रीते आत्मा नँ केम पूर ? तोके, रै 
श्रावरण गुण विकारौ. एङ टले आवरणे कतां जिम जिम करम 
रूप पुद्गलना श्राव्ररण॒रर्ता जाय, अने गुण विकादौ कतां 
तिम तिम श्रासगुण विकेस्वर कहतां भरगट पणे थता जाय. त्यरि 
शिष्य कै आतम गुण केम विकेर्वर थाय ? त्यै गुरु कदै- 
सूरय श्राडा वादला ्रावै, त्यार, सुथनी काति मर्ते दवाय, श्रने 
वादला जिम जिम पवन नं जेर विखरता जाय, तिम तिम सुनी 
क्रांति प्रकाश भरते पामती जाय, तिम इहां ए चृ्न्ते श्रात गुण 
नै कमे रूप वादला श्राडा श्राव्या, त्यारे ्रात्मानी गुण रूप क्रति 
भर्ते दयाणी, पिण श्रतर नै विपे श्रात्मा ने गुणरूप ऋति सूरयनी, 


२६ ॥ अध्यात्मर्गाता ॥ 


पैर देदीप्यमान छै. मारे शुक ध्यान रूप वायरानं जोगे करी, 
जिम जिम कमं रूप वादला विखरता जाय, तिम तिम आत्मान 
गुण रूप करति प्रकाश प्रते पामती जाय. श्रने एहवी रते गुण 
रूप कांति प्रकाश प्रतं केम पाम ? तोके, साधना शक्ति तिम तिम 
प्रकारै. एटटे साधना कतां पोतानो आत्म गुण रूप काय प्रतं 
साधव, तेहन विपे निश्वलता रूप प्रणाम अने शक्ति कृतां पराक्रम 
रूप वीयैनो उलास तेरे करीन, अने तिम तिम प्रका कहता, 
श्रेणी रूप प्रकाश प्रतं धतो जाय. अने एहवी रीते श्रेणी स्य 
काश प्रतं वध्यो त्यारे ॥ २९॥ 
चारुः-- प्रगव्या आत्म धम थया सवि 
साधन रीत । बाधक भाव महतां भारग 
जागा नात ॥ उदय उदस्य त षण पूव 
नजरा काज । अनाम स्ान्व कववक्रता 
निरस आतव्मराथ ५३० ॥ 


अर्थः-- एटे एहवी रीते आत्मान शक्ति मरतं जागी यारै, 
प्रगस्या आत्म धमं थया सत्र साधन रीत. एटले प्रगल्या आत्म 
धस. कहतां कसं रूप आवरण नं अमावै, अनत गुण रूप आलस्मिक 
धमे प्रते परगट. अने एहवी रीते अनंत गुण रूप आस्मिक धमं पर्त 
केम प्रगटे ? तोके, थया सावि साधन रीत. एटरे थया सि साधन्‌ 
रोत कतां, श्रात्मनी कत्तुलता भोक्तित्वादि पंच शक्ति ते त्ननादि 
कालनी पर अनुजाइ्‌ पणे अवली प्रणमी हती; तिहांथकी निवारीं 
नं पोताना खरूप अ्ननुजाई रूप साधन पणे प्रणमावी. यार, शिष्य 
कै, ए पांच शक्ति स्वरूप अनुजा रूप साधन पणे केम प्रणमी ! 


॥ वाललात्रोघसदिता ॥ ३७ 


त्यै गर करै ्रादमानी कर्च॑लता रूप जे शक्ति ते अनादिं 
कालनी परकन्तौपणे रवली अणमी हती, तिहां थकी निवारी 
न पोताना स्वरूप कन्तीरूप साधनपणे प्रणमावी १ अने आत्मानी 
भोक्तिखता रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी पर पुद्‌ गलादि विमाव 
दशाना भोग न विषे प्रणमी हती, तिहां थकी निवारी नै पोताना 
स्वमाव भोगीपणै प्रणमाव्री २ श्रने श्रात्मानी रक्षकला रूपजे 
शक्ति ते श्रनादि कालनी पर पुद्गलखादे विभाव दशाना रच्चेक 
पणे प्रणयी हती, तिहा थकी निवारी न पोताना स्वभाव र्तकपशे 
रणमावी. ३ अने श्रात्मानी व्यापकता रूप जे शक्ति ते प्ननादि 
कालनी पर स्वभाव रूप विभाव दशान विषै व्यापी रही हती 
तिहा थकी निवारी न पोताना स्वभाव व्यापक पणे प्रणमावी. ४ 
श्रने ्रात्मानी ग्राहकता रूप ज शक्ति ते अनादि कालनी पर 
ग्राहकपशे श्रवली प्रणमी हती, तिहां थकी निवारी नै पोताना 
स्वमाव ग्राहक पै प्रणमावी ५ एहवी रीते ए पांच शक्ति अनादि 
कालनी पर अनुयादपणे श्रवली प्रणमी हती, तिहा थकी निवारी 
नं पोताना स्वरूप श्रनुयाद रूप साधन परै म्रणमावी, ्रने एहवी 
ीते खरूप श्ननुयाद रूप साधन पणे प्रणमी, लार, वाधक भाव 
म्रहणता भागी जामी नीत. एटले बाधक भाव कतां श्रनादि 
काल नो ए पर स्वभाव रूप विभाव्र दशा निहार, जीवने वाधक 
माव रूप ग्रहएपणो इतो, ते भाग्यो कतां टल्यो श्रने एटवी 
रते बाधक भाव टल्यो त्ये, जागी नीत, एटके जागी नीत कुता 
पर ग्रहण रूप अनित्यतापणो रद्यो अने स्वरूप ग्रहण रूप 
निदत्तापणो भ्रगस््ो, रने एबी रीते नित्यतापणो ,भ्ग्रव्यो, व्यार, 
उदय उदेरणा ते पिण पूवै निजेरा काज एटक्े उदय कहता 


३८ ॥ श्रघ्यात्मगीता ॥ 


स्थिति पकर उदय भावने जगे करी जे कम उद्य अवि, ते 
भोगीन निजरा प्रते करै. अने उदीरणा कहतां जवनी सत्ताये 
वेधं रूप कर्मना पुद्गल लागा छे ते सची कतां उदेरी-उदय 
शरसी मोगवीनै निरि. अने एहवी रीते निजजरवि व्यार, अनमि 
सन्थि बधकता निरस श्रात्मराय. एटलञे अनाभे कतां अनुक्रमै, 
अनने सन्धि कहुतां सीम मयौदानो अत, तेहनं छ्डो कहिये. एटले 
वारहमां गुणस्थान ने छ्डे, अने आत्मराय कहतां चेतन महाराज रूप 
जे राजा तेहनी सत्ताये बधक कतां वध रूप कमना पुद्गर रद्या 
कै; ते निरस कतां कषाय रूप रसथकी रहित टखाजाणवा, अने 
एहवी रीते कषाय रूप रस थकी रहित टूखास परे वत्यौ त्यरि ! 
॥ २३० ॥ 

ठाखः--देश्रापति जब थयो नित्यरगी। तदा 

कुण धाये कुनय चाल संगी ॥ यदा आत्मा 

मात्म भावे रमाव्यो । तदा वाधक भाव 

दूरे गमाव्यो ॥ ३१ ॥ 

अथः--देशपति जब थयो नियरंगी. एटङे देशापति कतां 
जिम देङनो धणी, श्रने पति कहतां राजा, जब थयो नित्यरगी. 
एटले जब कहता जिवरे, अने थयो नित्यरंगी कहतां जहनो चित्त 
नित्य मागे न विषे रगाणो, अनने नित्य मागनो चारुणहार थयो. 
तदा कुण थायै कुनय चा संगी. एटङे तदा कतां तिवारे, अने 
कुनय कहतां ए कृडा नयरूप अनित्यः माभनो चालणहार ` कुण 
होय ? एम इहां ए दृष्टाते देशपति कहतां असंख्यात परदेश. रूप 
जे देश, नेते देश न विषे ज्ञानादि श्रनैत गुण रूप लक्ष्मी रही 


॥ बालाबरोधसहिता ॥ ३९ 


छै, तेहनो पति कतां धणी, एहवो जे चेतन महाराजा, जव थयो 
नित्यरगी एरले जव कृतां भिवरारे, श्रने थयो नित्यरगी कतां 
ए पर स्वभाव रूप अनित्य माम मूकीरनै, पोताना खरूप म रमण 
करवा रूपं नित्य मार्ग प्रतं पकड्यो. श्रने एही रीते नित्य माभै 
प्रतं पकल्यो, यरि, तदा कुण थायै कुनय चाल सगी. एट्टे तदा 
कहतां तिवारे श्रने कुनय कतां ए कुडा (खोट) नय रूप श्रनिय 
मार्म भ्त केम चलवै ¢ एदे जे मार्गे पोतै चाज्तै ते मार्गनो पर न 
परिण उपदेश प्रत करै. एटले एहवी रीते शद्ध मागैनो पर उपदेशा प्रते 
कौन कर १ तेके, यदा श्रात्मा ात्म मावै रमान्यो. एरले यदा कहतां 
जिवारे, अने श्रात्म भावै रमाव्यो कहतां जेणे पोताना आत्मान 
आत्मभाव विधै ग्माग्यो कहता रमाड्यो ते करै. श्रने एव रीते 
श्रात्मभाव न विपे रमाख्यो त्यारै, तदा बाधक भाव दुरे गमाव्यो. 
एटङे तदा कहतां तिवारै, अने वाधक भाव कहृतां ननाद कालनो 
ए पर खभावरूप विभाव दशा निहारे (देखे ) जीवनं वाधक भावरूप 
ग्रहणएपणो हततो ते दुरे गमाग्यो, एटजे दुरे गमाव्यो कतां तेहनो 
नाश भरते कर्यो. अने एह्वी रीते बाधक भावनो नाश प्रतं केम 
कस्यो १॥३१॥ 

.-चारुः-- सहिज त्तमा गण शक्तिथी ठेयो `, 

क्रोध सुभट्ट ! मादेव भाव प्रभावथी मेयो ` 

मान मर्‌ ॥ माया आर्जव योगै खोभते 

निस्प्ह भाव । मोह महा भट ध्वंस ध्वंस्यो 

सवे विभाव ॥ ३२॥ 


० ॥ शअध्यात्मगीता ॥ 


अर्थः-- सरिज क्षमा गुण शक्तिथी छेयो कध सु भट. एटले 
सिज चमा गुण कतां _ च्रकरातरेम भाव रूप्‌ जे चमा गुण अने 
शक्ति थी कहतां ए अच्रुत्रिम साव रूप शक्त्ये करीन, स्यो क्रोध 
सुभट. एटे छो कोध सुमद कहतां ए मोह राजानो कोध द्पी 
जे सुभ तेहन छेयो कहुतां निकदन प्रते करयो. १9 माद्ग्र भाव 
प्रसावथी मेद्यो सान मरद्‌. एङ मादव भाव करतां मृद॒ता भाव 
रूप ज नरमास गुण, च्नने प्रभावथी कहतां तेहन प्रभावे करी ने 
भेदयो मान मरद्‌. एटल्ञे मान मरद्‌ कहतां ए मानं रूपी सुभट परते 
मेयो कहतां च्यो, तेहनं उनमेली ८ उखेड़ी ) नाख्यो. अने मरद्‌ 
कतां एह्वी रीते मान रूपी सुभटनो मरोड प्रते मट॒कीधो. 
२ माया श्रार्जव योभे लोसते निर्ह भाव. एटल्ञे माया कृहतां माया 
रूप जे कपट, अने श्राजेव कहतां सरल स्वमाव्र पणो, ग्ने जोभै कहतां 
तेहन जोगे करी नं दूर प्रतं करयो ३ रोभते निर्ह. भाव. एटले 
खोमते निस्प्रह्‌ भाव कहतां ए निर्म रूप निसपृही माव थकी 
लोभन नाश प्रतं कस्यो. 

६ मोह महा मद्र ध्वे ध्वंस्यो स्वं विभाव. एटल्े मोह महा 
कतां मोह रूप महा भद्र कहतां जे सुभट, एहवो जे शूरवीर ते सर्वे 
प्रवगुण नै विषे राजा समान तेहन ध्वंसे कृहतां ध्वंसे, एटल्ते हडसेटी 
नासै. एहवी रते मोहने दूर करे करीन ध्वंस्यो सवे त्रिभाव. एटले 
ध्वंस्यो सवे विमाव कहतां एह विभाव दृशा रूप जे परस्वभावः 
एहवी शीते सवै अपाय कहतां ज पाप जीव नं अनादि कालना 
रातु भूतं थद नै लागा हता, तेहन ध्वंसय कटहतां ध्वंस्यो, एटले 
नाश भतं कस्यो. श्रनै एहवी रीते क्रोधादिक नो नाश भरते केम 
कस्यो १ ॥ ३२ ॥ ` 


1 बाज्ञा्रोधसदहिता ॥ ९१ 


ठारः-- इम स्वमाविक थयो सारम वीर । 

मोगवे चात्म सपद सुधीर ॥ जह उदया 

गता भ्रकरति वरगी । व्यापक थक 

खेरवे तेह अख्गी ॥ ३३ ॥ 

अश. एम स्वभाविकर थयो आट व्रीग. एटले श्रातम 
कतां ज श्रात्मा, श्रने वीर कहता ज शूरवीर महा पराक्रमी अनत 
बलनो धणी कम शुनो जीतण हारो ने एम स्वभाविक थयो 
कहता ए पर स्वभाव रूप विभाव दशानेव्रिपे प्रणभ्यो हतो, 
तिद थकी मति निवारी नँ स्वभाविक कतां पोताना स्वभावन 
विपे प्रणएम्यो. श्रने एहवी रते पोताना स्वभावे विपे प्रणम्ये 
त्ये भोगवै आसम संपद सुधीर एटले आतम सपद कहतां ज्ञानादि 
अनत चतुष्टय रूप पोतानी रात सपदा प्रत मोगरे कतां विर्तै 
श्रने सु कहता भरी तरह अने धीर कहता अधीर पणो मुकीनं 
निभैय थक भोगवै. श्रने जह उदयागता प्रकरा वलगी. एष्ट 
जे उद्यागता कहता उदय भाव नँ जेगे, प्ररत वरूगी कहता 
जे श्रास परदेदौ कमै रूप प्रकृति वल्लगी कटतां लागी ॐ, ते श्रव्या- 
पक थको खेरवै तेह्‌ श्रलगी. एरले अव्यापक धको कटुता अलिप्त 
पणे न्यारो रही ञे कर्मरुप प्रति उद्यं रवि ते भोगवीने 
खेरवै एणी रीति अरुगी करतां दुर करीन आतम गुख॒ निरावर्ण 
परतै करै. त्यि रिषप्य केटै--श्रातम राण केम निरावरणे प्रते 
करै १॥।३३॥ 

चारः-- धर ध्यान इकतानमे ध्यावे जरिहा 

सिद्ध । ते परिणतथी प्रगटी तालिक सहज 


४२ ॥ अध्यात्मगीता ॥ 


शद्ध ॥ स्व स्वह एकवये तन्मय गण 

प्याय । ध्याने ध्याता निरमोही ने विकर 

जाय ॥३४ ॥ 

श्रथः-- धमे ध्यान इकतान मं ध्यव श्ररिहा सिद. एरले 
धम ध्यान कहतां पोतानो श्रास्मिक धर्मं सत्तागत ने विषे अनंतो 
रद्योकै, ते ध्न ओ्रलखी प्रतीत करी तेहना ध्याननें विषे 
प्रवर्त. व्यार शिष्य कदै--एहवी रीते ध्यान न विषै केम प्रवर्त ! 
तोके एकतान म. एटछे एकतान म कहतां शृ शुक ध्यान रूपा- 
तीत प्रणाम रूप एकत्र पणे, ध्यावै श्ररिहा सिद्ध. एटले अरिहा 
सिद्धः कहतां च्ररिहेत तथा सिद्ध न गुणे पोताना आत्मानं सम- 
तुल्य पणे सरीखो गिणी, अने ध्यावै कहतां एहवी रते निरागता 
पणौ ओलखी न तेहना ध्यान ने विषै प्रवते. अने एहवी रीते 
ध्यान न विषे परवर्यो लार. ते परिणएतथी प्रगटी तलिक सहज 
सखद्ध. एटल्न ते परिणितथी प्रगरी तलिक सहज समद. एटले 
ते परिशितथी कहुतां एहवी निर्मल डष्ः आत्मानी मराणत थकी अने 
मरगदी कहतां नीपजी. त्यरि शिष्य कहै-श्यु नी पजी ? तोके, तलिक 
सहज समग्. एटकले तिक कहतां तद्‌ रूप परे जहवी सत्तायै 
हती तेहवी, अने सहज कहतां ए अछ्त्रिम भाव रूप संपदा प्रते, 
श्रने सम कटतां सम्पूण अने रिद्ध कहतां पोतानी ज्ञानादि अनत 
चतुष्टय रूप दमी प्रतं प्रगटे. नने एषवी रीते पोतानी खुक्ष्मी भरतं 
केम प्रगटै १ तोके, स्व स्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय. एटल्त 
स्व स्वरूप कहतां पाताना आत्मिक स्वरूप नँ विषै, अने एकल 
कहता तेह नें विषे एकत पणे वत्तै. अने एहवीं रीते एक धरौ 
केम वर्तयो ? तो कै, तन्मय गुण पर्य्याय. एटल्ते तन्मय कतां 


॥ बालावोधसहिता ॥ ४३ 


तल्लारीन स्य, श्रनने गरा पर्याय कृतां एव रीते पोताना गुण 
पथ्यश्यना चनन म विष; ध्याने ध्याता निर्मोह नं त्रिक जाय. 
एजे ध्यानै कहतां तेहना ध्यान न विप, अने ध्याता कहतां एहवी 
रीति एकल पणे वर्ते श्रने एदवी रीते एकत्य पण वर्यौ सार, 
निमी त्रिकस्य जाय. एटल्े निमेहि कृतां ते जीव मोह 
गदित थाय, श्ने एहवी रीत मोद रात धाय स्यार, सवं त्रिकरप 
टूर जाय एटले दुर जाय कतां तेनो नारा भतं पार्म. भरने एव 
रौते नाण म्रते केम पाम ?॥ ३९॥ 
-- यदा निविकर्पी थयो शद्ध व्रह्म । 

तद्धा खनमवं उद्‌ सानद शास्म भद 

रल चया तह्णताय । अभद रत चचा 

म॑ समाये ॥ ३५ ॥ 

अथं -- एटले यदा निर््रिकस्यी थयो शद ब्रह्य. एटले यदा 
कटतां जिवां† अने निर्वक्ल्यी थयो कटतां एटवी रीते चलाचद 
परणाम सूप वरिक्लय सु रदित जीव धाय. अने एवं रीते विकस्य 
सु रदित जीव वाव त्या, युद ब. पटे शुद्ध त्र्य कटता ते जीव 
दढ पूणं वरघ्न रूप निर्मटानन्द एय पोतानो पद प्रत परगट 
करै. श्रे एवौ रीते पाताने पद श्न प्रगट कर त्यै, तदा अनमय 
शरः आनन्द धरम. एने तदा कता निवार अने न॒ कटता 
नेग. व्यार भिष्य कटै-दयू नेग ? तेकि, गुद प्रान गाम 
एरने गुर कटतां निर्मल वरिमावं दमा रूप उपायि परी ररित, श्रने 
सनद कटतां एटवी रीने आनन्दमयी, द्रने राम्म क्ता ट्या 
सनानो मूल धर परते नोगयै. प्न पट्यी रति पोताने मू पर 


2 ॥ श्रध्यात्मगीता ॥ 


मरते केम सोगवे ! मेद्‌ रल रथी तीक्णतायै, अभेद रत्न चयी मँ समयि, 
एटरे भेद कहतां जुदी २ नने रत्नत्रयी कृतां ज्ञान, ददन, चारित्र 
रूप ज रत्न चरयी, अने तीक्ष्णता कतां तेहन विषे तीव्रता रूप 
एकाग्रतापणे तन्मयनो उपयोग प्रतं वर्त. ्रने एहवी रीते तन्मय 
रूप उपयोग प्रते वर्यो त्ये, श्रमेद्‌ रत्न तरयी मे समाय. एटछे ` 
सेद रत्नत्रयी हती ते एक समय एकता रूप त्रमेदता पण प्रणमी. 
प्नने एहवी रते ्रभेद रूप एकता पणे प्रणमी दारे जाणवा, देखवा, 
रमण करवा रूप एक समय उपयोग वर्स्यो ? श्नने एहूवी रीते जाणवा 
देसवा, रमण करवा रूप एक समय उपयोग केम व्यँ १ ।॥ ३१९ ॥ 

्वारखः- द्‌र्‌{न ज्ञान चरण मृण सस्वम्‌ 

एक एकना हेत । स्वस्वदहेत थया सम 

कृरेते अभेदता खेत ॥ परणं स्वजाती 

समात्‌ वनयवाता दर शदखन् । त्ायक नव 

मगटे खास धमं विभिन्न ॥ २६ ॥ 

त्रथः-- दरोन ज्ञान चरण ग्ण सम्यग्‌ एक एकना हेतु 
एटटे सम्यग्‌ कहतां भले प्रकारि-सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग दशंन, अने 
सम्यग्‌ चारित्र रूप ज गुण रने एक एकना हेत कहतां दशेन छै 
ते जीवनं सामान्य उपयोग रूप गुण छै. अने ज्ञान छे ते जीवने 
विदेष उपयोग रूप गुण छ. एटके दशन तथा ज्ञान ए वेने विष 
स्थिरता रूप एकाग्रता पणे उपयोग वततँ ते चारत्र जाणवो. माटैषए 
चरणे परस्पर एक एकनां हेतु, कहतां माहोमाहि एक बीजाना हेतु 
रूप कारण जाणवा. एटले माहोमांहि एक बीजाना हेतु रूप कारणं 
केम थया १ तक स्वस्व हेतु थया सम.कालै ते अभेदता खेत. 


॥ चालावोधस्तहिता ॥ ४५ 


एय्लेस् स्र हैतु थया कहता आप आपण हेतु रूप, श्रने थया सम 
कारौ कतां एक समय मे ज्ञान, दशन, चारि रूम ज रवच्रयी 
ते एकता पे प्रणमे उने एहवी रीते एकता पणे केम भ्रणमै ? 
तोक तेह अभेता चेत॒एटखे तेह कहतां तिमज, श्रने श्चमेद्‌ 
कहता एहवी रीते अभेदात्म पै, अने खेत कतां सख क्तेन 
विपे जाणा. भ्रने एहवीं रते स्र सेच्रन व्रिपि केम प्रणम्या? 
तोके पूरण सजाति समाधि घनधाती दल छिन्न. एटरे धनघाती 
दर चिति कदटता घाती कर्म॑रूप घन" कहतां ज समूह्‌ तेहना 
दीया आत्म प्रदेश न विपै टागा हता तेह न छिन्न कतां छेदी 
नासे. प्रने एद्वी रतत छेदी नांख्या त्यि. पृश सजाति समाधि 
एटले पृण कहता सपूर्ण,अने ख कतां पोतानी, श्रे जाति कतां 
ज्ञानादि भ्रनत गुण एक रागि रूप जाति प्रत प्रगट, श्रने समाधि 
कट्ता तेह नँ विपै सदा कार समाधि प्रते वर्ते. रने एह्वी रीते 
समाधि प्रते केम वतिं ? तोके च्ाधिक भवे परगव्या श्रात्म धर्म 
विभिन्न. एटले प्रात धम कतां पोतानी सत्तागत नँ व्रिपे अनंतो 
आलिके धर्मं शाक्ते पशे रयो दतो ते व्यक्ति पणे क्ञायिक भवै 
प्रगत्यो. अने विभिन्न कतां एहवी रीते श्रमेदात्म पणे प्रगट करी 
रोकारोकना मासक्ररथका विचर. श्न एहवी रीते सोकालोकना 
भासकरथका विन्वरे यारे ॥ ३६ ॥ 

टाखः--पै योग रोधिथयो ते अयोगी । 

भाव सेटेसता अचर अभगी ॥ पचलघु 

अत्तेरे कायं कारी ! भवोपग्रही कमं सतति 

विडारी ॥ ३७ ॥ 


& ८ ]) श्रध्यात्मगीता ॥ 


कहतां ्रात्मानो सरूप असंख्यात प्रदेश रूप श्रख्यी छ. अने श्र- 
खंडा कतां कोनो खंड्यो खंडाय नही, भे्यो मेदाय नही, ठेयो 
छेदाय नही, सदाकाल शाश्वतो वर्ते े, अने नंदा कतां आनंद- 
मयी. नने अवाह कहृतां ए श्रानंद गव्यो ऊै. रिण केह्वो छे ! 
तोके, अवाध्य रूप पीडाकरी राहित॒जाणवो. अने वली सिदध 
परमात्मा केहवा छे १ ॥ ३८ ॥ 

टारः-- जिहां एक सिद्धाला तिहा रै 

पननंता। अवन्ना खगंधा नहीं फएासमंता॥ 

आत्म गुण पृणंतावत संता । निरवाध. 

परत्यत सुख स्वादवंता ॥ ३९ ॥ 

अधः-- जिहां एक तिद्धात्मा तिहां दै अनन्ता. एटल्े जिहां 
एक सिद्धात्मा कहुतां जणे चेत्रै एक सिद्धः परमात्मा दै, तेणे चेत्र 
अन॑ता सिद्धः परमात्मा मेला मिली नै र्या &. पिण ते सिद्ध. केहवा 
छे ? तोके, अवन्ना अगन्धा नही फासम॑ता. एटले श्रवन्ना कतां 
पांच वरण थकी सिद्धः रहित कै, श्रने त्रगधा वेगंघथकी पण रदित 
के. नने वटी सिध केटवा के ? तोके, नदीं फासमंता. एरले नही 
फासम॑ता कहतां आठ फरस रूप शरीरथकी पिण सिद्ध रहित कै. 
अने व्रली सिद्ध केहवा -कै १ तोके, त्रात गुण पृणेतावेत संता. 
एटे आत्म गुण कहतां पोताना श्रात्माना क्ञानादि अनन्त गुण, 
श्नने पूरण कहता -एहवी रते सम्पूर्णं पणे अने संता कृहतासंत- 
भवे छता पर प्रगल्या कै. “श्रने वल्ली सिद्ध केहवा.ॐे ! तोके, 
निरावाध अयन्त सुख स्वाद्वंता. एटरे, निरावाध ` कहतां सर्वं पकर 
अबाध्य रूप. पीडाथकी सिद्ध रहित चै. अने वदी सिद्ध. केहवा दे ? 


॥ बाल्लाबोधसाश्ता ॥ ९ 


तीकै, श्रत्यत सुख स्वादवता. एटले श्रत्यत सुख कुता च्यारे 
निकायना देवताना इद्रौ जनित पदगलीक ज सुख ते व्रणे कालना 
छेदन भला करिये, तेहनें श्रनन्त गुणा वभं वित करिये; पिण॒ 
सिद. परमात्मा अजरामर स्थानके श्रास्मिक सुख अनुभवै दै, 


५, „५ 


सुख नँ तो एक समय मान्न परण न अवै श्रने स्वादवता कतां 
ए विभाविक सखर्न श्नभावे स्वभाविक सुखनो आस्वादन प्रतते करे छ 
अने वी सिद. परमात्मा केह्वा छ ?॥३९॥ 

चारः-- कत्त कारण काय निज परिणा- 

पिक भाव । ज्ञाता ज्ञायक भोग्य भोक्ता 

शाद्‌ स्वभाव ॥ आराहक, रक्तक, व्यापक 

तन्मय ताये लीन । पुरण तभ ध्म 

प्रकारा रसं सख्यलान ॥ ८० ॥ 

श्रथ.-- कत्त कारण काय्य निज परिणामिकं भाव. एल 
कत्ता ते सिद्धनो जीव, शने कारण करतां पोताना ज्ञानादि 
श्रनन्त गुण प्रत कारण रूपनीपना ठे, अने कथे कतां ते गुण 
म रमण करवा रूम काथ जाण॒वो अने निज परिणामिक भाव 
एटले निज कहता पोतानो अने परिणामिक भाव कुता नेगम, 
संग्रह नयनं मते जीवनी सत्तये परिणाभिक भाव रद्यो हता 
तेहयो ज एवरभूत नयने मते सिधि. रूम कार्यं परत नीपनो तेहन 
विषै वत्ते . अने वली सिद्धः परमोत्मा केह्वा ॐ ? तोके, क्ताता 
कायक भोग्य भोक्ता शृ स्वभाव एटजे क्ञाता कहतां ज्ञाने 
करीन, अने क्ञायक कटतां अनेक क्षेय पदाथ अरत जणे छै अने 
वरी सिद्धः परमातमा केट्वा छै ? तोकै, सोग कटता पोताना 
ज्ञानादि अनन्त गुण रूप पर्य्याय पर्त, श्रने भोक्ता कहतां तेना 


५२ ॥ अध्याल्र्गाता ॥ 


कारण कारय धाम ॥ ड नत्तप चत्‌ 
छ्य जुत्तो रत्तो पणानंद्‌ । केवर नाणी 
जाणें उेहना गणन ठंद ॥ ४२॥ 

अथेः-- सादि अनन्त अविनाश्ची अप्रयासी पारेणाम. एटले वली 
सिद्ध. केहवा छ ? क, सादि अनन्त. एटटे सादि श्रनन्त कहता एक सिद्ध 
आश्रय जे घिद्ध ` वस्या तेहनी आदि कै.जश्रादि मं सिद्धि वस्या पिफ 
तेहनो पाहो फरि अत नथी, जे फरण दिन सिद्ध. पाछा संसार म॑ श्रावसे 
(अथात्‌ नही चातर ) तेहन सादि श्रनन्त मांगो कहिये. श्रने वली सिद 
केटवा छे ? के, श्रविनाशी. एटक्ते श्रविनारी कहता ए सिद्धिः पद्‌ 
निपनो छे, पिए फिरिपाछो विनाश पणो नथी. ्रने वली सि केहवा 
ठे १ कै अप्रयासी परिणाम. एटठे श्रपयासी कहतां सिद्ध प्रयास विना 
ञ्रन॑तो त्रात्मिक सुख प्रते भोगवै कै. नने परिणाम कतां सिद्ध 
परमात्मा सदा कार निरंतर पणे पोताना परिणामिक भावनं विषै 
रेह्या वत्त बै. उपादान गुण तेहिज कारण कार्यं धाम. एटरे वली 
सिद्ध केहवा छे ? कै उपादान कटहतां पोतानो आत्मा; श्रने गुण 
तेहिज कारण. एटरे, गुण तेहिज कारण कहुतां पोताना ज्ञानादि 
अनन्त गुण कारण रूप प्रगव्या कै. अने कायं कहतां अनेक ज्ञेय 
पदार्थं जाणुवा-देखव। रूप पय्यीयनो उत्पात व्यय समय र होय रद्यो 
कै. अने एहवी सीते धाम कहतां धर, एटले पोताना आत्म स्वरूपनें विषे 
निवासत कर्यो कै; एटल्ञे ए चरणे एक समय एकता पणे प्रणमे दै. श॒. 


पवी 


निक्तेप चतुष्टय त्तो रत्तो पृर्णीनन्द्‌. एरर वटी सिद्ध. कह्वाः १ तोके 
निक्षेप चतुष्टय जन्तो रत्तो. एटल्ते शद्धः कहुतां'निभ॑ल, अनने नित्तेप 
चतुष्टय कहता चार नित्तेपे करी न, जुत्तो कतां जुक्त प्रते वत्ते के. 


र क ~ ¢ भ ^ *€ [9 प र 
द्यारे. शिष्य कहै. चार निक्तेे- करीन सिद नो. स्वरूप केम 


¶ वाल्लाब्ोधसाह्ता ४ धर 


जाणिये! त्यार गुरु. तद्वित (तद्‌ स्यतिरिक्त ) शारीर श्राश्रयै चार 
निचैषा कटै ॐ. एटठे नाम सिः कहता सिद्ध सो नाम त्रणे 
काट एक खूप शाखयते वर्ते ॥ १॥ 

अने थापना सिद्ध कतां देहमान मध्येथ न्रीजो माग घटाद 
मै बे भागना शरीर परमार आलम प्रदेश नो घन करी थापना रूप 
त्र अ्रवगारी र्या ङे ॥२॥ 

अने द्रव्य सिदध कहुतां शुद्ध निर्मल असंख्यात प्रदेशा न विषे 
ज्ञानादि त्रनन्तं गुण रूप चता पर्यायं वस्तु रूप प्रगद्या छ. ईति 
तद्वित शरीर श्राश्रयै द्रव्य जाणवो ॥ ३॥ । । 

प्नने भावथकी कंडनों स्वरूप कहता सामथं पय्यौय प्र्वचना 
रूप अनन्तो धर्म प्रगव्यो चै; तेभ करीम सदा कालं नध नवाक्ेयनी 
वर्तना रूप पय्यायनो उत्यात व्यय समय समय अनन्त अनन्तो हयं 
र्मी 2, तेषौ करीन कषद परमात्मा अनतोसुख भोगत्र शै ॥*४॥ 
` `एणी रीते ए चारं निचे करीं न॑ सिदध परमात्मा रत्तो कर्ता 
सदा काल तेद विपे रक्त पर्त वतै छै श्रने पूर्णानंद कंहतां एव 
सते सम्पू श्रातिकं सुखनो आनदं परत भोगै ॐ. केधल नणि 
जारी तेहना गुण नो छन्द एटले' केवर नांणी कहता केवी भगवान 
श्रने जाणै कदतां एवौ रीते सिंढः नो सरूप प्रयत प॑ जा देख, 

श्रने गुनो छन्द कतां ए मिदढ. परमात्मा न श्रन॑त गश 

समूह्‌ प्रते ्रगटयो छै, तेहन विपे श्रनन्तो सुख भोगप छै ते 'केव॑डी 
भगव्रान“नेज गम्य छै, पिण छद्मस्त मुनीना जाण्यामां न आवै ॥४२॥ 


दारःएदवी श्ुद सिरता कारणं इहा 
इद्रेय सुख. थकी जे निरीहा" पुदभरी 


षष ॥ ` श्रघ्यात्मगीता ॥ 


~ 


भाव ना जे असंगी । ते मुनि शद परमार्थं 
रंगी ॥ ४३ ॥ 
श्र्थः-- एहवी शु सतिता करण ईहा, एटटे एहवी कहुतां 

आगल वखाणी तेहवी, अने गरुद. कहतां निम॑ल; ग्ने सिटता कतां 
एहवी रीते सिद्ध परमात्मानी सम्पदा प्रत, ते करण ईहा. एटटे 
करण ईहा कहतां एही सिद्धि रूप सम्पदा प्रगट केरवानी जे 
मुनि ने दहा इच्छा) प्रतं वर्तेते मुनिं केहवा छै? तोकै इद्रिय सुख 
थकी जे निरीहा. एटठे इद्र सुख कहतां पंचेन्द्री ना त्रेवीस विषय 
रूप पुद्गल्ीक जे सुख, अने निरीहा कदतां तेहनी इहा रूप वंच्छा 
थकी रहित थका वततँ छै. श्रने वरी.ए मुनि कटवा कै? तोके 
पुद्गलीक भाव नाज अरसंगी. एरज्ले पुदगलीक भाव कतां 
पोताना स्वरूप थकी भिन्न कहतां जुदो २ एहवो शुभाशुभ विभाव 
दशा रूप ज पुद्गलीक भाव, अने जे कतां ते मुनि, श्रने श्र्षगी 
कृतां तेहनी वंक्ा रूप संगथकी रहित न्यारा प्रते वर्ते छै. ते मुनि 
शुद्धः परमाथ रंगी. एटछे ते मुनिराज शुद्धः कहुतां निमे बुद्धिना 
धणी, नने परमार्थं कहतां साध्य एक साधन श्रनेक, एणी रीते 
सत्तागतना ध्म न साधे. एहवी रीते वरम कहता उत्कृष्टो अथं 
साधवानं रंगी . कहतां जहनो चित्त भरते रंगाणो छै. अने एह्वी 
रते चित्त भर्त रंगाणो यरे ?॥ ४३ ॥ 


चारः-- स्याद्राद्‌ आत्मसत्ता राचे सम्य- 
कित तेह । आत्मधर्म नो भासन निर्मल 
ज्ञानी जेह्‌ ॥ आत्मरमणी चरणी ध्यानी 


॥ वालावोधसहिता ॥ धषु 


आतमङान । आत्मधम रमो ते भव्य , 

सदा संख पीन ॥ ४०॥ 

अर्थ.-- स्याद्वाद आरात्मसत्ता रवि समकित तेह्‌. टले 
वरी ए मुनि केह्वा छ ! तोके स्यादयाद करतां अरनेकता नयनी 
अपैक्षाये स्यादाद रूप निय श्रनित्यादि आढ पतै करीन; आत्म- 
सन्ता रुचि कहुतां एही रीते पोतानी आत्मसत्ता ने ओर्खी नै 
तेहन भ्रगट करवानी रुचि भरतं वर्ते अने एह्वी रीते ग्रात्मसत्ता 
प्रगट करवानी रचि प्रत वर्ष त्यारे सम्यकित तेह. एके तेह 
कटृतां ते मुनिराज शु. भासन रूप सम्यकत भवे करीन सहित 
जाणवा, अने एही रते सम्यक मायै करीने सहित दोय त्यि 
आद्मधर्मनो भासन निर्मर ज्ञानी जेह. एटजे आत्मधर्मनो भासन 
कतां शु निश्चय नये करी जोतातो पोतानी आत्मसत्ता नँ विधै 
ज्ञानादि अनन्त गुण रूप धमे रदो छै, तेहनो भासन करतां प्रतीत 
भरतं प्रगट, नने एहव्री रीते प्रतीत परते प्रगटी त्रि. निर्म ज्ञानी 
जेह एटले जेह्‌ कहां ते मुन, अने निमैर ज्ञानी करतां क्ञाना- 
वणौदि कमे रूप श्रार्वण नै असेत्रै; निर्मरु जाणपणा रूप च्ञान 
तेने भगे. श्रने एहवी रीते नि्म॑ङ जाप्पणा रूप कान प्रगव्यो 
व्यार, श्रासरमणी चरणी ध्यानी श्रात्मङीन. एटङे श्रात्मरमसी 
कहतां ते मुनि सदा काल निरंतरपणे पोताना आसम स्वरूप न 
विपे रमण भर्ते करै नने एहवी रीते रमण प्ते कस्य स्यार, चरणी 
एते चरणी कत्ता ए शुद्ध चार्व नै विधै जे उपयोग तेहनो 
जाणवो. भरने एह्वी रीते शुद्ध चात नँ चिप उपयोग वर्यो त्यारै 
भ्यानी आप्मङीन पटे ध्यानी कहता पोताना आत्म खरूपमना 





५६ ॥ अध्यात्मगीता ॥ 
ध्यान नँ विषै, अने लीन कहतां वेनं विषे सदा कार तलालीन 
पणे वतै. अने एहवी रीते तलालीन पणौ वर्यो यारे, आत्मधर्म रमो 
तेण भव्य सदा सुखपीन. एटले आत्मधर्म कहतां शुद्ध निश्चय नयै 
पोतानी आत्मसत्ता ने विषै ज्ञानादि श्रनन्त गुण रूप धरम र्यो छै, 
ते धर्म ने श्रोखखी प्रतीत करी. अहो भव्य ! अ्रहो उत्तम ! तेहन 
ध्यान नै विषे सदाकाल. रमो कहता रमण प्रतं करो. श्रने एहवी 
रीते रमण करता कां सदा सुखर्पान. एटले सदा सुखर्पान कहता 
ते. जीवनं सदाकार पीन कहतां पुष्ट सुख प्रतं जाणवो. स्यार शिष्य 
कहै एहवी रीते पृष्ट सुख नी प्राप्ति केम नीपजे ?॥ ६४ ॥ 

टाटः-- अहो मव्य तुम्हें आटो जेन 

धमे । जिशे. पामिये शद अध्यात्म ममे ॥ 

अल्प कारे टले दुष्ट कम ।:पामिये सोय ` ` 

पनन्द्‌ शमं ॥ ४५ ॥ 

अथैः-- अहो मव्य तुमह ओलखो जेन धर्म. एटल्ले अहो 
-भव्यः ! अहो उत्तम ! श्रहौ सुख्मग्रोधी जीवो ! तुमह श्रोटखो 
जेन धमै. एटनल्ले जिन कहतां वीतराग, राग देष थकी रहित एहवा 
जे सामान्यः केवर. तेहन, विषे राजा समान, एहवा जिनेश्वर देव, 
शरिगडा नै विषै बसीन वस्तुधर्म -जहयो श्रंतरंग .सत्तागते  रद्यों क 
तेहवो ज प्रकारयो,, ते धस नैः ओलखी ` परतीतः करथा थकी-जणे 
पाभिये इद्धः अध्यात्म मभ. एटले.शृद्-कहतां निमैरं विभाव दंशा 
रूप. उपाधि धकी रहित, एंहवो अध्यात्मनो ` ममे कहतां- अंतरंग 
'जाणपणा. रूप ज्ञान करी सरूप मासनता-रूप मर्म कहता भतीत 
श्रते प्रगटे. अने एद्व्ीः रीते--सरूपः मासंनता रूपः प्रतीतः प्रते 


॥ चाल्ाबोधसाहिता ॥ ५७ 


प्रगटौ त्यरि. अल्प काल टर दुष्ट कर्म 'एरले अल्प कतां थोडा 
कार म, ग्ने दुष्ट कहतां आकरा आत्मगुण न॑ घातना करणार 
एट्वा क्ञानात्रणादि जे कर्मं टले कतां नाश प्रते पामे अने एहवी 
रीते कर्मनो नाद प्रते थाय सरै पामिये सोय श्रानन्द शै. एट्टे 
स्व कहता पोतानो ्रासिमिक सुखनो आनद कतां एहवो आणएद्‌ 
निदानदं परम सुख परते, अन शम कतां जेहनो स्व स्थान प्रतं जिहां 
श्ननंता सिद्ध परमात्मा वसे छ, एहवो स्वस्थान कटुता घर भरते पामे 
व्यार गिप्य करै-जिहा श्रनत्ता सिद्ध. परमात्मा चसे छै ते धर प्रत 
कैम पामिये ?॥ ६५ ॥ 


चारुः-- नय निन्ेप प्रमाणे जाणे जीवा- 

जीव । स्व पर विवेचन करतां थाय लाभ 

सदीव ॥ निशे नय व्यवहारे विचरे जे 

मुनिराय \ भवसागरना तारण निमय 

तेह जहाज ॥ ४६ ¶ 

अर्थः-- नयं निक्षेप प्रमारौ जाणे जीव(जीव. एटरटँ नय कतां 
नैगमादि सात नथ करी, रने निक्षिप कहता नामादि चार निक्षेपे करी, 
जाणि जीवाजीव एरर जागे जवाजीव करतां जीव श्रजीव रूष 
नव तत्र पटादरन्यनो स्वरूप प्रते जारे तेहन साधु श्रावकपणो 
जाणवो त्यारे शिष्य करै-नैगमादि सातं नये करी, अने नामांदि 
चार निचेपै करी जीव अजीव रूप नव तल पटदरव्यनो स्वरूप 


किम जाणिये ? सारे हिवि प्रथम गुरु, छपा करि, सात नये नव 
तत्व नो स्वरूप प्रत श्रोलखाव दै. 


५८ ॥ श्रध्यात्मगीता ॥ 


एटत्ते नेगम नयनं मते स्वै तके, जे कारण स्वै तत्न 
चाहे कै 9. त्यारे संग्रह नयना मतवालो सवनो संग्रह करी वोच्यो 
(करै)-- एक तल. एटले जेहन मन मान्यो ते तत, वीजा स्वे अतत 
जाणवा २. एटटे व्यवहार नयना मतवालो बाह्य स्वस्य देखीन 
मेद बेहचवा मांख्या. एटल्ञे ए नयनां मतवालो दीसता गण देखे ते 
मानै, माटै वे तत्परे एक जीव तत्र 9 अने वीजो अजीवतत्व २. 
एटले प्रथम जीवना बे मेद्‌-एक सकल कर्म लयकरी लोकन श्रते 
विराजमान ते सिद्ध, अने वाकी बीजा संसार. ते संसारीना वे मेद-एक 
श्रयोगी श्रने बाकी वीजा सयोगी. एटक्ते चोदमा गुण स्थानना जीवते 
च्रयोगी, वाकी बीजा सयोगी. ते सयोगीना बे भेद-एक केवली, वाकी 
बीजा छ्दयस्त. एटले तेरमा गुण स्थान ना जीव ते केवली तने वाकी 
वीजा छद्यस्त. एरर छद्यसतना वे भेद्‌-एक क्षीणमेोही श्रने बाकी 
बीजा उपसतमोही. एटल्ले वारहवां गुणस्थान ना जीव ते क्षीणमोही 
अने बाकी बीजा उयरसतमोही. ते उपसंतमेोदीना वे मेद--एक 
अकषाडईं बीजा सकषाई. एटले श्रग्यारहवां गुस्थान ना जीव ते 
अकष, अने बाकी बीजा सकषाईं. ते सकषाईं ना वे मेद्‌ एक 
सुषेमकषाईं नने वाकी बीजा बादरकषाई. एटले दशमा गुणस्थान 
ना जीव ते सुक्मकषाईं अने वाकी बीजा बाद्रकषाईं ते. बाद्र- 
कषां ना बे मेद एक भ्रेणीपरतिपन्न, अने बीजा श्रेणीरहित. एटले 
आआठमा नवमां गुणस्थानना जीव ते श्रेणीप्रतिपन्न अने बाकी बीजा 
श्रेणी रहित. ते श्रेणीरहितना बे मैद एक अप्रमादी श्रने बाकी बीजा 
सर्वभ्रमादी. एरक सातमा गुणस्थान ना जीव ते अममादी, अने 
बाकी बीजा स्र प्रमादी. ते प्रमादी ना वे मेद-एकं सरवै विरति 


1 वालात्रोधमहित्ता ॥ ५९ 


यने वीजा देगविरपति ते देशवरिराति ना ये मेद-एक वक्षि पश्णाम 
अने वीजा शआरवर्तिपरिणाम. ते अघि नावे मेद-एक श्रवति सम्य- 
किती अने बीजा परिध्याली ते मिथ्याली ना वे मेद-एक भव्य, 
वीजा अभव्य ते भव्यना वे मेद-एक गर्ठीमेद्री अने बीजा जीव 
गदी श्रमैदी एड एणी रीत व्यव्रहार नयना मतवालो जेह्वो 
दसै तेह्वा मेद्‌ व्रहचै वटी जीवना वे मेद-एकव्रस १ श्नने बीजा 
थावर २ पटले थावर कहता पृथ्वी 9 श्रप र तेड द वायु. ४ 
अने वनसति ५ तेसुदेम श्रने वाद्र करतां १० (दृश) भेद नने 
पर्याप्तो अने अषय्यौपो क्ता २० भेद्‌ जारवा. ने प्रत्येक वनसात्त 
पर्याप श्रने ग्रप््याप्ता, एणौ रीत एकेन्द्रौ थावरना २२ भेद जावा 

हित त्रसनो स्वरूप कटै छ एल सना ९ भेद॒-देवता 9 
नारकी २ तिर्यच ३ अने मनुष्य. ते मध्ये देवताना ९९ भेद पर्य्याप्ता 
श्रने श्रपर्यापता थह न १९८ भेद जाणवा नारकी ना सात पर्याप्ता, 
अपय्याप्ता धदैन १९ मेद चरने तिर्यच जीव, गर्भेज, दुम॒च्िम 
एणी रीते पय्योक्त अने अपय्यं प्त यन २६भेद्‌ * मनुप्यना १०१ 
भेद पय्योप्त श्रने श्रपस्यात्त यन २०२ ग्ने १०१ छमुञ्ठिम, 
एणी रीते ३०३ भेद इम सर्वे चरस थावरना ध्न व्यव्हार नयनं 
मते जीवना ५६३ भेद्‌ जारात्रा ॥ 9 ॥ 

दिवे श्रजीवना भेद वेद्यै 8 (दैखाडे छ) एटले ्रजीवना २ 
भेद्-एक रूपी अने वीजा श्ररूपी एटले श्ररूपी कहना 
धर्मास्तिकाय रन्ध (खंध) 9 देशा २ श्रने प्रदेडा ३, श्रधमीरितिकाय 


तिश्चयना २० मद, जरचर 9 थल्चर र खचर ३, उर्परिध भुजपरि ना पर्याप्ता 
भपव्योपा, गर्म, मने छमुल्छम क्ते स्यं ०६ मेद्‌ जाणवा 


६० ॥ - अध्यात्मगीता ॥ 
स्कन्ध (८ खंघ ) 9 देश २ अने प्रदेशा ३. आकराश्तिकाय 
कन्ध ( खंध ) 9 देश २ श्रने प्रदेश ३. अने अदा कहतां काल. 
सर्वे यदूनं 9० सेद्‌ जाणवा. हिवि धमास्तिकाय द्रव्यथकी 3 तेत्र 
थकी २ काठ्थकी २ मावथकी ९ ने गुखथकी ५. एणी रते श्रधर्मा- 
स्तिकाय, आकाश्तिक्राय, तथा काल्ल सर्वे थडं नं २ ०ेद जाणवा. श्रने 
आगला9 ० सेद्‌ माहीं मेलतां अरूषी ना सवे थईन ३ ० मेद जाणवा ॥२॥ 
हिवै रूपी श्रजीवनो स्वरूप कहै के. एरले रूपी कहतां 
( स्पञ्चं ) फरसना ८ गन्धना २ रसना प वर्णना ५ संस्थाननाप्‌ 
एणी रीते २५ मेदरते मध्ये पांच रसना १०० पांच वणे ना१०० 
पाच संस्थानना १०० अने त्रा स्पशं अने बेगन्धए्‌ दशना३१ 
एट्रे स्वै थन सूपोना मेद ५३० कटियि. एणी रीते व्यवहार 
नयनं मते जीवना रूपी श्ररूषीना थनं ५६० मेद जाणवा 1 ३॥ 
एणीरीते व्यवहार नयनं मतवाले जीव श्रजीव स्प वे तत्नी 
वेंहचण करी देखाडी 
वली रिष्य कदे-रिजु सुच्र नयने मते करी तत्वनो स्वरूप 
केम जाणिये ? त्ये गुर कटै-- कोई जीव शुभाशुम परिणामे करी 
पुण्य पाप रूप श्राश्रवना दीया बांधे तेहनं अजीव किये. एटठे 
ए चार नयमेषए दः तल जावा ॥६॥ 
वली शिष्य कटे-शब्दं नयनं मते करी तत्वनो स्वरूप केम 
जाणीये ? त्यारै गुरु कहै--शब्द्‌ नयने मते चौथे गुणस्थाने सम्य- 
किती जीव, पांचवे गणस्थाने देशवत्ती जीव, छठे सातवे गुण- 
स्थाने सवविरती जीव, अ्न्तरंग सत्तागत ना भासनं रूपं संवर 
भावे मं वत्तता समयर्‌ महा निर्जरा प्रते करं ञे॥५॥।८॥ 


॥ बालाब्रोधसाहिता ॥ , ६१ 


बली, शिष्य कहै-समभिरूढः नयने मते करी तनो सरूप 
किम जाणियै ” दारै गुरू कहै-जे ए नयना मतवाखो श्रेणी भावन. 
ग्रह, माटे नव्रमा द्दामा गुणस्थान थी सांडी यावत्‌ तेरमां चौदमा 
गरस्थान पर्य्यत केवली भगवान पिण सवरभाव भ वर्तता महा- 
निजरौ परते करे < तेह भव्य शरीर श्राश्रयै द्रव्य मोत्त पद 
कंटिये ॥ द॥॥९॥ ` ` 

श्रने एवभृत नयनं मते सकर -कम क्षयकरी लोक न अते 
त्रिराजमान सादिन्रनतम भागे वर्तता एहवा सिदध परमात्मा तेहन 
भाव मोक्ष पद किये ॥ ७॥ ९॥ एणी रीते साते नये करी नव तत्व नो 
स्वरूप, जाणवो. 

दिवैःनामादि ४ निक्तेै करी षट्‌ दरग्यनो स्ररूप ओरलघ्ै मै 
षएटसे, :नामजीव कतां नैगम नयने मतै गये काठे जीवतो. हतो 
आगामी कार जीवसे अने वर्तमान काले पिण जीवै छे एहवी रीते 
चरै कार एक रूप -शादते वर्त, तेहन -नामजीव कहि ॥ १ ॥ 

श्रने स्थापनाजजीव कतां जीव एहवा श्रक्तर लिखीनं थापवा, 
ते संग्रह्‌ नयन मते,असदूभाव स्थापना रूप जीव, जाणएवो. भरने मान्ता 
नीवाण मां {जीवते .संग्रद् नयन मते सद्भाव स्थापना रूम, जीव 
जाणवो;॥ २ ॥ ॥ - - 
, श्रने द्न्यजीव कतां रिजु व्यवहार नयन मते एवैद्री थकी पचेद्र 
पयत प्र्िङे गुणस्थाने, अनाउपयोगै मिध्यात्र भात्रे -व्त तंह 
दरन्यजीव करिये. . (¦ अणुवओौगो दव्य.) एु-अनुयोग दार सत्र नो 
वचन्‌ ऊे,॥.३॥,.५ , ,, , - 

, अने भावजीवर कतां शब्द्‌ नयनं मतै चौथा गणस्थान सं 
माडी, यावत्‌, 'छटा सातवां .गुणस्थान पर्य्यत जीव अजीवनी श्रोल- 


६२ ॥ ` अध्यात्मर्गाता 1 


खाण, स्व परनी -वेहचण करी जीव स्वरूपना उपयोगः मां सम्यकित 
भावे वतै तेहन ¦ भावजीव ` कहिये. ८ उवओगोभावं >) ` एं अनुयोग 
हरनी ` साख दै ॥९॥ एणी रीते चःर नि्तेपामें पचे नये करीं जीवनो 
स्वरूप जणवो. . , 
` हिवि नामथकी धमीस्िकाय रसो नाम, १. अते . स्थापना 
थकी धमीस्तिकाय ठेसा श्रक्षर ज्िखवा, ते स्थापना रूप धर्मा 
स्तिकाय ` जाणएवों २. अने द्रव्यथकी धमौस्तिकाय द्रव्य असं- 
ख्यात प्रदे ३. अने भावथकी धर्मास्तिकाय द्रव्य चटणं सहाय 
रूपजाणवो ४. ` -: ' स) 

हिवे नामथकी श्रधमीस्तिकाय एेसो नाम १.अने स्थयेनां थकीं 
अधमीस्तिकाय एसा अक्षर लिखवा, ` ते स्थापना रूप, अधंमोस्तिकाय्‌ 
जाणवोः २. अने द्रव्य थंकी ग्रधमोस्तिकायं द्रव्य श्रसंख्यातं परदेशी २ 
अने मावथंकी अधर्मास्तिकाय द्रव्य स्थिरं सहायं रूपे जीणो ४ 

हिव नाम थकी ` श्राकास्तिकाय रेसो ` नामिः". अने स्थापना 
यकी जकास्तिकाय एसा श्र्तरं लिखवां, ते स्थापनी रूप त्राकास्तिकाय 
जाणवो २.अने द्रव्य. थकी ` श्राकास्तिकोयंः द्रव्य श्रनन्तः देशी 
अने ` मावथकी ` ओंकास्तिकांय द्व्य अवगाहन रूप जावे ४ 

हिव नामथकी कालद्रव्य एेसो नाम १. अने : स्थापना थकीं 
कारद्रग्य एसां अक्तरं ल्िखवा, तें स्थापना रूप कालं जाणवो२.अनें 
दरव्यंथकी. कालनो एकं सम्यो लोक मे संदा काठ शतो वते डे 
अने : वं थकीं काल द्रव्य नवां पुराणा वत्तनी ` रूपं जाणवों - 


हिव नामथकी पदगलास्तिकाय ठेसो नाम्‌ ४.“अने स्थापनां 
थक -पुद्गलास्िकाय एसा अक्षर लिखवा ते स्थापना रूप पृदगला- 


स्तकाय्‌ जणवोर.अने द्रव्यथकी पुद्गर दव्यना जनन्तापरमाणुवा , 


1 बालागोधसदहिता ॥ ६३ 


रोक म खदा कार "शाता वरते छै,३. अने भाव थकी पुद्गल 
द्रव्य गण प्रण ,मिलण चरिखरण रूप-जाणवो ४. ॥ ६.1४, ` 
,* एणी रीते जीव अजीव रूप षट्‌ द्रव्य मे '्चार चार ' निपा 
जाणवां 1.44 ^ ग्न द ए वि ४ | 
दिव चव तत्र नो स्वरूप नयं रूप (चार निक्तेपै करी श्रोलं 
खावै 9. तिहां भयम्‌ 'जीव श्रजीव रूपः षट्‌ द्रव्य नो सरूप कयो. 
† हमै उदय भाव रूप पुण्यं मे निरवेपा उंतारि रै. एटज्तेनाम पुण्यं 
कहुतां मैगम नरयन मते गये कालत पुण्य एवो नाम " वेतो हतो 
अनंत कालै पिण पुण्य एवो नाम वर्चस्य अने वर्तमान काले पिण 
ते नाम "वरे "द. पहवी रते नैगम नयं न मते व्रणे कार एकं रूप 
साते वर्च, तहने नामः पुण्य कटिये'9-अने स्थावनाः पुण्य कदृतां 
पुण्य रेसा श्रसरटिखी नँ थापवां ते' संग्रह नयन ' मतै शअसदेमावं 
स्थापना स्प'पुण्वजाणेवो; अने कमे स्तानां ` शरदि रूप" दलीया 
जीवनी सत्तयि' खग; ते संग्रह" नयन म॑तै' ` सद्भावं ` स्थापना 
स्प पुष्य जाणे रश्ने द्रव्यपुण्य “ करता उदय ' भवि नै जग 
व्यवहार नरयन भ॑ 'ते' दलीयानो' उदय थयो ते भव्ये शरीर आश्रयं 
उदय भावं रूप द्रव्यं पुण्य जाण्वो ॥ ३॥ ' ^ ` 1 
शने भाव पुण्यं कहतां रिजु सूत्र नयन मतै मन, वचन कायाय 
करी व्यवहार नयने मतै ऊर्पर थकी 'पुण्य स्प द्लीयानो भोगवणो 
ते भत्र रूपपुण्व,जाणवो 1 
“ ` ` हवै पुष्यः रूप केरणीनो.- करो," ते ऊपर निदेपां लग, छै 
एटेरे नामः ` पष्य कतां पुण्य :एट्यो ` नामःते नैगम नयने मतै 
अ्ोकोर "एक रूप पणौ वर्ते छै १, .अने स्थापना पुण्य कृतां 
पुण्य ेसा अक्षर दिखने वापवा, ते सग्रह नयन मतै 


५२ 


६४ ॥ , श्रध्यात्मगीत ॥, 


असदभाव स्थापना रूप पुण्य जागतो. अने कोड जीव पण्य रूप 
करणी करे के एव्र मा स्थापवी, ते सद्भाव स्थापना रूप 
पुण्य जाणवो २. अने दव्यपुण्य कतां ऊपर थकी श्ररुचि भावे 
अणा उपयोगे व्यवहार नयन मते पण्य रूप केरणीनो करवो, ते 
तदूवित्‌ -गरर आश्रय द्रव्य पुण्य जाणवो ३. अने भाव पणय 
कृतां रिजु सूत्र नयने मतै मन, वचन, कायाये करी एक चित्ते 
व्यवहार नयनं मते उपर थकी पुण्य रूप करणी नो करवो ते सवै 
भाव पुण्य जाणवो ४ 
हिव उदय भाव रूप पापमां नि्तेपा लगत्रै छै. एटल्ते नाम 
थकी पाप कहतां पाप एेसो नाम ते नैमम नयन सतै तरणे काल 
एक रूप प्ररो वर्ते द 9. अने स्थापना पाप कटहतां पाप अन्तर लिखी 
ने स्थापवा ते सं्रह॒ नयनं मते असद्‌ भाव स्थापना पाप जाणवो 
अने कमं सत्ताना प्रकृति रूप दलीया .जीवनी सत्तायै खगा ते 
संग्रह नयने. मतै सदूमाव्र स्थापना रूप पाप जाणुवो २. शने द्रन्य 
पाप कहतां . उदय भाव न जोगे -व्यव्रहार नयने मतै ते दल्लीया नो 
उदय थयो ते सर्वे भव शरीर आश्रय उद्य भाव रूप द्रव्य पाप 
जाणवो ३ अने भाव पाप कहता रिजु सृन्न नयनं मते मन, वचन्‌ 
कायाय करी व्यवहार नयन मतै ऊपर थकी पाप रूप दलीयानां 
भोगवणो ते सर्वे भाव रूप पाप जाणवो ४. .. 
हिव पाप रूप करणीनो करवो ते ऊपर नित्तेपा गवि छे. एटले 
नाम. पाप कहतां पापर.ठेसो नाम, ते नेगम नयन मतै जणे काल एक 
रूप परे वत छे १.अने , स्थापना पाप कटतां पापःएहवा . अत्तर-रिली 
न थापवा, ते संग्रह नयर्न मते. असद्‌भाव स्थापना रूप पाप जावो. 
शने कोई जीव परापरूप्र करणी करे छेः. एहवी मूत्त स्थापवी -ते 


॥ वालाग्रोधसाहता ॥ ६ 


सदूभाव स्थापना रूप पाप जाणएवो , २. भ्नेद्रव्य॒पाप कहता ऊपर 
धक श्रविभावै श्रणारपयोगै व्यवहार नयन मते पाप रूप करणी 
नो करयो, ते सर्वे तद्वित्‌ ( तर्व्यतिरिक्त ) करीर आश्रय द्रव्य पाप 
जाणषो ३. अने मावपाप कहता रिजु सूव्र नयनं मंते मन, वचन रूप, 
कायायै करी एकचितै व्यवहार नयने मतै ऊपरथकी पाप रूप 
करणीनो करवो, ते सर्वे मावपाप जाण॒वो ४ 

दिव आश्रव म नित्तेपा रगवरै ॐ. एटले नामश्राश्रवर कतां 
आश्रव रसो नाम, ते नैगम नयर्ने मतै चरणे काल्ल एक रूप पणै 
वर्ते छ 9 अने स्थापनाआश्रव कटता आश्रव एहवा अचर लिखी 
नै स्थापवा, ते सग्रह नयने मतै श्रसद्भाव स्थापना सूप आश्रव 
जाणवो, अने श्राश्रव रूप मुरि स्थापवा ने संग्रह नयने मंते सदूमाव 
स्थापना रूप आश्रव जाणवो २. भने द्रव्यआश्चव कहतां वेतालीस 
भरकार रूप श्वाश्रवर्नै घड्नाङे करी व्यवहार नयनं संते शुभाशुभ 
श्राश्रव रूप दीयानो ग्रहण करयो, ते सर्वे तद्वित्‌ शरीर घ्राश्रय, 
द्रव्यआश्रवे करिये ३ अने भावञआश्रव कहता रिजु व्यवहार नयनं 
मतै मन, वचन, कायायै करी, उदयमाव नै'जेगे ते दरीयानो भोग- 
वणो, तेहन उदयभाव ` रूप~आश्रव किये ४. 

दैः संवर मे निेपा.उतर छै. एटरे नामसंवर कहतां जे संवर 
एेसोःनामः ते नैगम नयने! मतै रशे कारः एकं रूप जाणएवो, १ अने 
स्थापनासवर' कहता, जे संवर रेसा- अच्तर रखी न स्थापवा, ते संग्रह 
नयने मतै असदूभव्र स्थापनारूप संर जाणवो श्रने संवर रूप मुरि 
स्थापवी, ते संग्रहः नयनं मते सदमाव -स्थाषनां रूप संवरजाणवो २. 
श्रने'द्रव्यसंवर, कतां जे व्यवहार नयन मते ऊपरथकी श्ररचि मायै 


६६ ॥ अध्यात्मर्गाता 


लोक देखाडवा रूप पोषापाडेकमणा सामायक आदे. श्ननेक प्रकारे 
संवरनी करणी करवी, ते सर्वे तद्वित्‌ शरीरश्राश्रय द्रव्यसंवर वृथा 
रूप जाणएवो ३. चने भावसंवर कतां जे रिजु सूत्र नयनं मते मन, 
वचन, कायायै करी यथाप्रवरत्ति रूप करणीना परिणामे पोषा पडि- 
कमणा व्रत पचक्खाण श्रा व्यवहार नयन मते उपरथकी संवर रूप 
करणीनो करवो 


एटते ए च्यार नयमां च्यार निक्तेपा यथाग्रवत्ति करण रूष 
सवर जाणवो. 

वल्लि नाम थकी संवर कतां जे संवर देसो नाम, ते नैगम 
नयनं मते जाणवो १. अने स्थापना थकी संवर कटतां जे संवर 
ठेसा अक्षर लिखीनं स्थापवा, ते संग्रह नयनं मते असद्‌भाव स्थापना 
रूप संवर जवो. अने संवर रूप मृति स्थापवी, ते संग्रह नयन 
मते सद्भाव स्थापना रूप संवर जाणवो २. अने दव्यसंवर कहतां 
जे रिजु सूत्र नयनं मते मन, वचन, कायायै करी वरत पचक्खाण 
रूप उपरथकी व्यवहार नयनं मते संवर रूप .करणीनो करवो, 
ते सवै तद्वित्‌ रीर आश्रय दम्य संवर जाणवो ३. त्रने, माव 
संवर कहता जे शब्द नयन मते जीव अजीव रूप, स्वसत्ता पर 
सन्तानी वेहचण करी स्थिरता रूप परिणामे आगल द्वव्य निक्तेपा 
मध्ये रिजु.व्यवहार नये -संवर रूप करणी कही, ते करता थकां 
महा निज्ञरा परते करै, ते स्वै. भाव संवर जावो. एणी रीते संवर 
म पांच नय म चार. निक्षेपा जाणवा ४ 


हिवे निजेरा मँ निक्षेपा उतारे क. - एटले ' नाम थकी निरा 


भ 


कहता जं नजरा एसो नाम, ते नेगम नयनं मते चरणे कारु एक, 


॥ वालाबोधसहिता ॥ ६७ 


स्प परौ जाणवो १. ग्रने रथापन। थकी निजेरा कतां ञे निरा 
रेस्ता क्षर ल्िखवा, ते संग्रह नयने मते स्थापना रूप निरा 
जाएवी २ अने द्रव्यनिजजरा कहता ज व्यवहार नयने मते रिजु 
सूत्रना उपयोग सहित मिथ्या मावै श्चकाम निरा करवी, ते सरै 
तद्वित्‌ दारीर श्राश्रय द्रव्यनिरा जाणएवी ३. अने भावनिजरा 
कहता जे दाव्दु नयने मतै जीव श्रजीव रूप पट्‌ द्रव्य नव तत्वनो 
जाणपणो प्रतीत करी, रिजुना उपयोग सहितं ऊपर थकी व्यवहार 
नयने मतै वारे भेदै तपस्या रूप करणीनो करो, ते भावनिररा 
जाण॒वी ४ एणी रीते पांच नयमां चार नित्तेपा निर्जरा रूप जारवा 

हिवि चध मे निक्तेपा उतारे चै. एटले नाम थकी वध कहूतां 
जे वध एसो नाम, ते नैगम नयने मतै जाणवो १. अने स्थापना 
थकी यष कंटतां ञ वेध एेसा श्रक्षर लिखीन स्थापवा, ते स्थापना 
सूप वैध जाणवो २. अने द्रव्य थकी वंध कटां ज प्रकृतिर्वध, 
स्थिति वध, रसवध, प्रदेशव्रध, एणी रीते चार प्रकार चेध रूप दज्लीया 
जीवनी सत्तायै बाध्या छे; ते सग्रह नयने मते कमसन्ता रूप भवं 
इारीर आश्रय व्यवध जाणवो ३. अने भावर्वध कहुतां जे श्यव- 
हार नयन मतै ते दरीयानो उद्य थयो, ते उद्य भाव रूपम भाव 
वैध जावो ४. एणी रते उदय भाव स्प वधम रण॒ नयमा ए 
व्यार निक्षेपा जाणवा, 

चली नामथकी वघ -कहुतां जे वैध रमो नाम, ते नैगम नरयन 
मतै जाणवो १. श्रे स्थाना थकी वंध कहृतां ज वध एसा अक्षर 
खतरा श्रयवा वंध रूप मृत स्थापवी, ते स्थापना रूप वेध जाणवो २ 
षने द्रव्यवंध करतां ञे श्रागल चारं श्रकि वंध रूप दीया 


६८ ॥ श्रघ्यात्मगीता ॥ 


संग्रह नयनं मतै जीवनी सत्तायै रद्या छ, तेहनो, स्थिति पक व्यवहार 
नयने मते उदय थयो, ते सर्वै तद्पित्‌ रीरआश्चय द्रव्य्बध जाणवो ३. 
छ्रने भाव धकी वंघ कतां जे रिजु सूत्र नयनं मते मिध्यातर अवृत्त 
कषाय योग्य रूप सत्तावन ५७ वंध हेतु प्रमुख जीवना परिणाम, एटले 
तेहनी चिकासै, वली पादयो करम रूप दल्लीयानो वंध पाड. मटे रिजु 
सूत्र नयने मते तेहन मावचंध किये ४. एणी रीते वंधमे चार नयमां 
चार निक्षेपा जाणवा. 

हिवै मोक्षनीक्म अवस्था में निपेक्षा उतरे दै. एरले नाम थकी 
मोत कहतां ज मोक्ष एेसो नाम्‌ १, अने स्थापना थकी मोच कटहतां जे 
मोक्त रूप. मुत्ति स्थापवी अथवा मोक्त एसा अक्षर टखिखवा २. अने 
दरग्यमोच् कहतां ञे समभिरूढ्‌ नयनं मते शुद्ध शु ध्यान रूपा- 
तीत परिणाम. रूप क्षपक श्रेणीये अज्ञान रूप राग देष नं मोहनी. 
कर्मनो करयो क्षय वाम, गुणस्थानै, श्रने केवल ज्ञान. पाम्यां, एहवा 
केवली भगव्रान नं भव- रारीर श्राश्रय. द्रव्यमोक्ष पद किये. ..श्रने 
भावमे्त. कतां जे. एवंभूतः तयर्न. मते अष्ट. करमन क्षये, अट गुखः 
सम्पन्न लोक ने अते. व्रिराजमान एदा. सिः परमात्ा. न. मावमोक्ष. 
पद्‌, जाणवो ४. | 

एणी रीतेःजीवः श्रजीव रूपःषट्‌.द्रन्य;. नव ` ततः मं नयः संयुक्त. 
निक्षेपा जाणवा. . | 

श्रने-भमाशे- कहता; मरलन्घ; अने-परोच्त, ए बे: परमे. करी न 
जेषे, नवः तत्व, षट ्रन्यनो स्वरूप-परते; जाण्यो ठै;.अने एहवी- संतेः 
जीव, सजीवारूप न्ग त्त्र षट्‌ द्रतमनये; स््रर्य-नय ःनिक्ेष परमाणौ, 
करीन, जाण्यो लार, स्वपर वरिवेचनःकरत्ः थायै सभ सदैव; एटले. 


॥ बाल्ला्रोधसाहता ॥ ६९ 


स्व पर विवेचन करतां कतां जीवर अजीवने स्वरूप भिन्न २ प्रकारे 
जाणाने वहै 

लर शिष्य करै-जीव अजीव नो स्वस्य भिद २ प्रकारे करी 
किम जारी ? त्यारि गरु कटै--जीवे छ ते कानादि चेतनारूप गण 
करीन सहित निश्चय नय करीन सत्ताये सिदसमान सदा काल शाद 
तो वर्ते छै. अने व्यवहार नय करी जीवने पुण्य पाप रूप शुभाशुभ 
कलनो भोक्ता जाणवो; श्रने श्रजीव कहता पाचद्रव्य * चेतनारहित 
अजीवरूप जडस््भाव (ते) न जाणे सुखने, न जाणे दु.खनै. त्यारे 
दिष्य कहै--ए तो सामान्य्‌ भकार अर्थं कल्यो पिण विरोप रीते स्व 
परनी रवहेचणरूप जीवनो स्वरूप किम जाशिये ? 

त्यारे गुरू कहै-एगोह. एटले एगोहं कतां दू एकष्टु, म्हारो 
कोद नधी ऽ “ 

साषियो अप्पा. एटले सासियो श्रप्पा कहता ` महारो जीव 
दागवसो खै २ 

नाण दरण सयुक्तो. एरले नाण दंशण संयुक्तो कहता दू 
ज्ञान दशंणौ करीन सादित दू ३. 

सो सतिवाहिरा व्रा, ते स्वै सयोग लक्षणा. एट्टे सो सविवा- 
हिरा भात्रा कतां जे म्दारा स्वरूप थकी वाद्यवस्तु कहतां ज अट्गी 
ते स्व संयोगे मिली ठे, श्रने व्रियोगै जारो, तेहमा' म्हारे ण्यो 
व्रिगाडथाशे१४ ` ' 


पने सेयोग मूला जीवाण पटले सयोग मूला जीवाणं कहता 








* श्र्मोपस्तिकताय ? शधमीम्निदाय २ धाकाभ्निषाय 2 पृषरटाम्तिकाय ८ शीरं 
भाच> 


७० ॥ अध्यात्वर्गाता ॥ 


ए संयोगी वस्तु ने विषे जीव मुंकाणो. एटलते पत्ता दुःखं परस्पर. एदे 
पत्ता दुःखं कतां ते जीव वुःखनी परम्परा प्रतं पामे ५. 

मादे, तमहं संयोग संवेध. एटल्ले तमहं संयोग सम्बन्ध कहतां 
ए संयोगी वस्तु म्हारा स्वरूप थकी भिन्न कृतां जुदी दै-ए शरीरादि 
पुत्र कलत्र परिवार प्रमुख ६. 

सब्ति विहेण वोसरे. एटरे सब्वेति विहेण कहतां दं मन, वचन, 

कायाय करन वसरु दं ७. 

दं चेतन चु, ए पुदगलनो स्वभाव ते अचेतन छै ८. 

हं अरूपी छ, ए पुद्गल रूपी ठै. म्दारो क्ञानादि चेतना लक्षण 
सभाव छै, आ पुद्गल नो जड स्वभाव क्ते ९. 

दं मुरि आ पुद्गल मृ्ति छे 9०. 

दं खमाविक षर, आ पुद्गरु तरिभाव्रिकछे ११. 

हरं शुचि कतां पवित्र चुं; आ पुद्गरू अपविव छे १२. 

हारो शादवतो स्वमाव छे, आ पुद्रलीक वस्तु मने मरी, ते 
सवे श्रशाश्वती दै १३. 

म्दारो ज्ञानादि रूप छे, आपुदगलनो पूरण गण रूप ठे. 9४. 

महारो अचरित स्वभाव छै. एटले किवार स्वरूपथकी वलं नही, 
श्रने पुद्गलनो चलित स्वभाव छै ११ 

म्हारो ज्ञान, दशन, चासति मयी स्वरूप दै, आयपुदेगलनो वे 
गंधादि रूप षठ, हूं वणंगंधादिक सूं रहित चं १६ 

सुधोदं. एटले सुधोहं कहतां हुं शुध निमेर द्रं १७ 
- वुधाह. एटले बुधोह्‌ कतां हं ज्ञानानद द्धं १८ 
निविकरयोऽह. एटले निर्विकल्पो करतां हं सर्वे विकल्प सू रहित; छ 


॥ बालाबोधसहिता ॥ ७१ 


म्हारो खलूप न्यारो दै ५९ 

देहातीतोऽह. एटले देहातीतोऽहं कहतां आ देह खूप जे शरीर 
तेद थकी घु रहित दं २० 

श्रने अक्ञान रागदेपसूपजे श्राश्चव ते म्दासे सरूप नरी; 
दू एणसोन्यारो चु, २१. 

श्रनत ज्ञानमयी, श्रनंत दर्शनमयी, श्रन॑ते चारि्रमयी, अनत 
वीर्यमयी ए म्हारो स्वरूप ठै २२. 

गुद. एटले शुः कहतां दं कम रूप मरमं रहित चुं २३. 

बुद्ध एटले बुद्धः कहतां दु ज्ञानस्वरूपी ू २४. 

अविनाशी. एटले ्रविनाी कहतां म्दारो कोई कारे नारा- 
पणो नथी २५ 

श्रजग एटले अजरा कहत हं जरा सुँ रहितं २६ 

अनादि. एरले अनादि कतां म्हारी आदि नयी २७. 

अभरत. एटले अश्र॑त कदा म्दारो कोर काठै श्र॑त कतां टो 
पिण नयी२८. 

श्रचय. एटले श्रक्तय करतां महारो कोई काले क्षय नथी २९. 

अक्षर. एरले अघ्चर कटृतां दं कोई कारे खरं नहीं ३०. 

रच पटे भवत कहता दं को काल सरूप सूं चलू 
नहं ३१. 

अक्प्य. एटरे ऊकर्म्य कतां म्टारो खरूप केणसूं कल्प्यो 
जाय नहीं ३२ 

भमर एटङे अमल कहता हं कमे रूप मलसू रदित न्यारोद्ं ३३१ 

भगम, एटडे भ्रगम कतां म्दारी कोयमै गम नथी ३४ 


७२ ॥ श्रघ्यात्मगीता. । 


श्रनामी. टं अनामी कहता हं नाम सु रहित न्यारो द्रु ३१५; 
अरूपी. एटले श्ररूपी कहता हं ए विभाव दश्चाना रूप स्‌ 
रहित छं ३६ 
अकर्मी. एटरे अकर्मी कहतां हं कमं रूप उपाधि सरित द ३७ 
श्रवंधक. एटले ्रवंधक कतां हु कमं रूप बेधन सूं रहित, 
म्हारो खेर .न्यारो कै ३८. | 
अणुदीय. एटले ज्रणुदीय कतां ह उद्य भाव सूं रहित च. ३९. 
अयोगी. एटले श्रयोगी कतां हुं मन, वचन, काया ना योग 
सू न्यारोद ४०. १ 
अभोगी. एटले श्रमोगी कहतां हूं शुभाशुभ रूप विभाव दशाना 
भोग सूं रहित चुं ४१ | 
रोगी. एटल्े अरोगी. कहतां हं कम रू्प.रोगसंन्यारो छ ४२ 
श्रमेदी. एटङे अमेदी कहतां हू कोई नो मेयो मेदाऊ नहीं ४३ 
अवेदी. एरले अवेदी कहता हं ण वेद सूं न्यारो च्रं ४४. 
अचेदी. एटले चछेदी कतां हूं कोई नो छेद्यो ठेदाङंनहीं ४५. 
्रखेदी.एटङे अखेदी कतां दं स्वरूप रमणमं खेद पांमु नही ९६. 
-असखाई. एटले श्रसखाई कतां मारे कोड सखाई मूत (साक्षी 
मूत ) नथी. हं म्हारे पराक्रमे करी सहित टं पिण म्हारा अवरा 
(उलटा) भिणमन थकी बंधाणौ छं ४७ "र 
श्नने हु संवरो ( सुरृटो › प्रणमीस यारे छृटीस. पि मने 
कोड बाधवा छोडवा सामथैवान नथी ४< 
त्रङ्डा. एटले अलेक्ली कहतां हू. ङेद्लदयाथी रहित न्यारो हू 
अने श्यां रूप ते पुद्गल्त छ, श्रे स्हारो रूप ते ज्ञानानंद छ ४९ 


॥ बालाव्रोधसदिता ॥ ७३ 


श्रशरीरी परल श्रशगीरी कहतां द्र शरीर रूप जड नू रहित 
गु, चिदानद, पृ ब्रह्य ५० 

प्रभापी पटले श्रमापी कता दू मापा रूप पुद्गल सू गहि 
पूरण देवच एमापाखूपते पुद्गल लै ५१ 

श्रनाहारी एटल्ते अनाहारी कतां दू च्यार >* श्रादहार न्स 
पट्‌गना भोग सँ रदित, अने पस्योय रूप मोगनो विलासी चू ५२. 

अन्याचाध. एटङे अव्यावाध कतां ह वाधापिडा रूपवुःख सू 
ग्ित--प्रननत सुग व्रिलासी दू ५३ 

अनञव्रगादहरी एटले श्रनयवगारी कतां म्हारो स्वरप कोद 
्रेल्य श्चवगाहि सरक नर्द ५४ 

श्रगुरुखघ. एटले श्रगुर करतां मोटो नदी. अने ्रलषु कहन 
छोटो पण नथी. व्री भार नही, हलवे नहीं ५५. 

श्रपरिणामी. एुटले श्रपर्णिाभी करतां हू मन रूप परिणाम 
स॒ रहित द्यु ५६ 

भनेन्द्रौ. पुरले अनिन्द्री केता द इरी रूप धिकार स गहित- 
न्पारो, इच्ययोगी चं ५५७ 

अप्रासी पटले अप्राणी कटता दर ददा प्राण॒ रूप पुद्गल सं 
राटित स्हागे खेल न्यारो ५८. 

श्योनी एटले भ्रयोनी कहता हू चोरामी नारव जीवायोन 
रूप परिश्रमणुपणा स रहित, निस्य देव छ ५९. 

श्रपतसारी. एटने असंमारे कटहतां ह चार गति रूप ससार 
सरित, प्रण श्रात्मरामद्ू ६० 








* अमष > दायं २ षाध द गापथ 


७४ , ॥ ब्रध्यात्मगीता ` ॥ 


अमर. एटके अमर कृतां ह जन्म, जरा; मरण रूप दुम्ख 
राहत छं ६१ 

अपर. एण्ठे अपर कहुतां हं सवं परम्परा सं रहित, म्हारो 
खर न्यारो छै ६२. 

अव्यापी. एटले अब्यापी कहता ए विभाव रूप जड्पणा सुं 
राहत, हं भ्हारा सरूप म सदाकाल ग्यापी रद्यो दू ६३. 

प्रनास्ति,  एटल्ञे अनास्ति कहतां म्हारे. कोड कारे नास्तिपणो 
नथी. म्हारा ख द्रव्यादि के करीन सदाकाल अस्तिपणेज वर्तं ९४. 

अकिंप. एटले ्रकंप कहतां हूं कोदं नो कंपायो कथं नहीं. एम 
श्रनेतवीये रूप राक्तिनो धणी छं ६५. 

अविरोध. एट्टे अविरोध कहतां ह कम॑ रूप शघ्रनो रोध्यो 
रधाञं नही, सदा काल निर्लेप कमं रूप मल. सं राहत न्यारो, है 
म्दारे परिणाभेक भावं र्यो वतुं द ६६ 

अनाश्रव. एरले अनाश्रव कहुतां ह शभादभ विभाव ददा 
रूप आश्रव सूं राहत सदा कार न्यारो वत चु. जम कनं संयोगे 
स्फटिक न कलक लगे परण मुरु समवै .जोतांतो स्फटिक शद्ध 
नि्मैरो क, तेम ह म्हारे स्वमत्रै निप रद्यो वर्त छ ६७ 

्रलख. पटले अलख कहतां म्हारो स्वरूप च्दूमस्तनं 
सस्या मं न. ६८ । 

अशोकः एटे ्रशोकं कृहतां हू जन्म, जरा, मरण भय रूपं 
शौकं संताप सं रहित सदा काल निरोगी, श्रमर ` रूप वतु दू ६९ 

अरोक. पल्ञे श्लोक कह्तं हू लोकैक मामे सुं राहितः 
म्हारो खल्ल न्यारो वतै । 


॥ चालाबोधसाहता ॥ ७ 


लोकालोकक्ञायक. एटल्े रोकारोकल्ञाय कहता हू जञाने 
करीन छोकालोकनो स्वरूपम एक समय म जाणवा सामथान्‌ दऽ 9. 

शुध टल शु कतां निर्मल, कर्म रूप मलस रहित ७२. 

चिदानेद्‌ एटले चिद्‌ कतां ज्ञान अने नद्‌ कटुता आनद 
चारित्र रूप तेरौ करीन हू साहैत वत छं एहवो म्हारो स्वरूप सदा 
काल शाश्वतो @ ७३ 

एहवी रते, एम वेंह्वण॒ करतां थायै राम सदैव. एटजे- 

थायै छम सढैव कहता एद्वी रीते अतरग भासन रूप वहचण करतां 
थका ते जीवने सदैव कहता सदा काल निरंतरपर राम प्रत नीपजे 
एर एहवी रते सदा काल लाम प्रत केम नीपे !? तोके निश्च ने 
व्यवहारे विचरे ञे मुनिराय. एटले निशरै ने व्यवहारे कतां जीव 
अजीव रूप पट्‌ द्रव्य नव तनो स्वरूप निश्चय ज्यवहार नये जाण- 
पणा रूप अतरग प्रतीत फरवी, ते थकी लाम प्रतं नौपजे 

त्ये दिष्य कै--निश्वय व्यहार नयै जीव श्रजीव रूप षट्‌ 
द्रव्य नव तत्वनो स्वरूप किम जाणिये ? त्यरि गुरू कहै-- निश्चय 
नय करी सै जीव सत्तायै एक रूप सरीखा सिद्धसमान दराश्वता वै; 
अने व्ययहार नये करी जीवनीं श्रनेक भांति देवता, नारकी, तिर्यच 
मनुष्य रूप जाणवी १, अने कोद्र जीव शुभ परिणामे करी पण्य 
रूप २ आश्रवना दलीया इ वाधै ४ तेहन अजीव कटिये ५ ते- 
निश्चय नये करी छोडवा योग्य अने व्यवहार नय करी श्राद्रवा योग्य, 

वरी कोद्र जीव १ अशुभ परिणामे करी पाप २ श्राश्रव ना 


दरीया२ वाघे ४ तेहन अजीव किये ५. ते निश्चय नये करी वांडवा 
योग्य अने व्यवहार नये करी छांडवा योग्य ६. 


७६' ॥ श्रध्यात्मगीता ॥ 


हिवि संवरनो स्वरूप कर छै. एटले व्यवहार नये करी संवर 
नो सरूप कहता नित्र त्ति परवृत्ति रूप चारित्र जाणवो. अने निश्चय 
नयै करी संवर कटहतां जे पोताना स्वरूपम रमण करवो ७. 

हिवि निर्जरानो खरूप कहै 8. एङ व्यवहार नये करी निर्जराना 
(१२) बार भेद जाणवा. अने निश्चय नये निजज॑रानो स्वरूप कृतां 
स्वै प्रकारे इच्छानो रोध करि पोताना स्वरूप म समता भाव वसवो. 

हिवि मोच्षनीकमीवस्थाने सखरूप कै दै. एटटे व्यवहार नयै 
करी मोक्ष तेरमं चवदब्रं गुणस्थान केवली नं कहिये. अने निश्चय 
नये मोत्तपद कहता जे सकल कमं क्षयकर लोके श्र॑ते विराजमान 
एहवा सिद्धः परमात्मा न जाएवो ९. एणी रते नवतत्नो स्वरूप 
निश्चय व्यवहार करी धारवो. 
दिवि षट्‌ द्रव्यनो स्वरूप निश्चय व्यवहार नय रूप श्रोलखै 
ॐ. तिहां प्रथम जीवनो स्वरूप आग क्यो ते प्रमाणे जाणवो 9. 
हिव धर्मास्तिकाय २. श्रधमास्तिकायनो स्वरूप कहै 8. एटल्ते निश्चय 
नयथकी धर्म अधर्म लोकनव्यापी खंघ असंख्यात पदेश रूप शाश्वतो 
छै; अने व्यवहार नयकरी देश प्रदेश श्रने अगुरु टु जावो ३ 
हिवे आकास्तिकायनो स्वरूप कर ड. एटले निश्चयथकी श्राकास्ति- 
कायनो खघ लोकाल्लोकव्यापी श्ननन्त प्रदेरी शाश्वतो कै, अने 
व्यवहार नय करी देश प्रदेश अनं अगरुखघु जाणवा ४. हिवि कालनो 
स्वरूप कहै ऊ. एटरे निश्चय थी कारनो एक समय रोक मं सदा- 
काल शाद्वतो वत्ते छै. नने व्यवहार नय करी काल उत्पात, व्यय 
रूप. पलटण स्वम जाणवा ५ क 

दवै पुद्गलनो स्वरूप करै छै. एटरे निश्चय नये करी पुदरलना 


॥ बालाबोधसहिता ॥ ७७ 


च्नता परमाणु या लोक म सदा कार शाश्वता वर्ति छै अने 
व्यवहार नये करी पुट्गख्ना खेध स्वै अशाश्वता जारवा ६ 
एणी रीते निश्चय व्यवहारथकी पट्‌ द्रव्य नव तेत्व नो स्वरूप 

जाणवो ए परमाथ श्रने एह्वी रीते निश्चय व्यवहार रूप जाण 
पणे करी साध्य खूप निश्चय दृष्टि न्तर ने विषै राखी, अने निदृत्ति 
प्रवृत्ति आदि बाह्य व्यवहार रूप क्रिया करतां थकां अने विचरे ज 
म॒निराज; एटले विचरे कहता एहवी रते स्याद्‌ वाद्‌ रूप जाणपणे 
करी भव्य प्राणने हैत उपदेदा करता थका विचरे, जे कहता ते 
म॒निराज अने वली ते मुनि केहवा छै ? भवसागरना तारण निर्भय 
तेहि जहाज एटले भवसागर कतां ससार रूप सागर कहां जे 
समुद्र तेहन विषै भ्रमता भ्रमता अनता कालचक्र उ्है गया पिए 
हजी जीव कांठा प्रतं न पाम्यो, एट्वो अपारावार जे समुद्र तेहन 
विपैथी तरवा ए मुनि केहवा छै? निर्भय जहाज ॒एटन्ते निर्भय 
जहाज कतां एवा मुनी नी सेवा भक्ते रूप आसना वासना जे 
जीव करे, ते जीव संसार समुद्रम श्रमत्ता, निमय कहता भव 
श्रमण सूय भय टाख्यान निर्मेय जदाज भत पाम्यो. एटल्ते जहाज 
होयतो पोते तरे रने जहाजने श्राश्रय तेहन पिण तारे. मटि एह्वा 
अजहाजरूप मुनिराज ससार ख्य समुद्र पोत तैर, अने मव्य प्राणी 
पिण तारे. अने वरी ए मुनि केह्वा छै १ ॥ ९६ ॥ 

ढालः-- वस्तु तत्वे रम्याते निग्र । 

तत्व अभ्यास तिहां साधु पंथ ॥ तिणे 

गीताथं चरणे रहीजे ! शुढ सिदत रस तो 

छहीजे ॥ ९७ ॥ 


७८ ॥ श्रध्यात्मगीता ॥ 


अथैः-- वस्तु तै रम्या ते नि्र॑थ. एटटे वस्तु तत्व कर्ता 
पोताना आह्मानो वस्तु धर्मं सत्तागत नँ विषे ्रनन्तो रद्य छै, ते 
धर्मन ओलखी, प्रतीत करी; अने रम्या कहृतां तेहना ध्यान ने विषे 
भवत्य. रने वटी ए मुनि केहवा छै ? तोके निग्रेथ. एटले निग्र 
कतां, चौदह अभ्यंतर, नव विध बाह्यनी गंदी तजे मुनिराज. एटले 
चौदह अभ्यंतर कहुतां जरण वेद, अने हासादिक षट, एक भिथ्यास 
ए दश, अने क्रोधादिक चार कषाय, ए चौदह प्रकारे ्रभ्यन्तर; अने 
धन, धान्य, चेर, वथु, रूप, सोवन, दु पय, चरपय, कुव एु नव प्रकार 
बाह्य परिग्रहंना. श्नने आगे चौदह प्रकारे क्यो ते अभ्य॑तर परि- 
ग्रह॒ जाणवो, एणी रीते बाह्य श्रम्य॑तर थइनें त्रेवीश प्रकारे परिप्रह 
रूप गर्दन भेदै कहतां छेद तेहन साधु मुनिराज करिये. अने वी 
साधु कोन कहिये १ तोके, तट अभ्यासे तिहां साधु पंथ. एटले तत 
कहतां पोताना श्रात्म तत्ने निपजाववो, अने अभ्यासे कहतां तेह 
नां अभ्यासनं विषै सदा कार निरंतरपणे जेहनो उपयोग प्रतं वत्त 
तिहा साधुप॑थ जाणवो. तेणे गीतार्थं चरणौ रहीजे, एटले तेणे कहतां 
ते कारण माटे गीताथ मुनि के चरणे रदिजे.. अने एहवा गीतार्थं 
मुनिना चरण कमर सेवा थकी श्यं नीपजे ! तोके. शुद्ध सिद्धान्त 
रस तो छहीजे. एटछे शुद्धः कहतां निर्म यथाथ निःसंदेह पणे 
सिद्धान्त कहतां एहवा अगम संबंधी.या क्न रस प्रतं चाखीजे. अने 
वत्ती ए -मुनि केहवा दे १ ॥ ४७ ॥ 
चाठः-- श्रुत खभ्यासी' चोमापी वासी 
ठीबडः ठाम । शसनरागी सोमामी आआव- 
केना बहू धाम ॥ खरतर गच्छ पाठक श्री 


॥ वालाबोधसाहता ॥ ७ 
दीपच॑ंद सुपसाय ` । देवचंदर निज हषे 
गायो खतमराय ॥ ४८ ॥ 

, अर्थ.-- एले श्रुतश्नम्यासी कतां श्रुत ज्ञानं अभ्यासै करी- 
नै यथार्थं स्वसत्ता, परसत्ताना भासन रूप उपदेश्च करतां, अने 
चौमाघी वासी वदी ठाम. एटले छीवडी ्रामर्ने विषै चौमासे प्रत 
वसी ए ग्रथनी रचना भते करी. एटले रंबडी प्राम केहवो कै? 
तोकै, शासनरागी सौमागी श्रावकना बहु धाम. एटले शासनरागी 
कहृतां जिनशासन ना रागी, जिनशासनना उद्योत ना करणार, जिन- 
शासननी उन्नति कहता महिमाना वधारणहार, एहवा सौभागी सिरदार. 
यथार्थं मापण रूप त्रातममउपयोगी व्यवहार क्रिया रूप आचारना 
प्रतिपालक, जिनशासन दीपावक, देव गुरु मक्तिकारक, एह्वा श्रावक 
पुण्य परभावक, क्ञानचर्‌ चारक दुंटमत निवारक, एहवा श्रावकना 
चहु कतां घणा, अने धाम कहता वसवाना घर प्रतं जाण्वा. श्री 
खरतरगच्छ पाठक श्रीदीपचुद्‌ सुपसाय. एटले खरतर गच्छ मध्ये 
उपाध्याय श्रीदीपचद गुरुनं ,पसाय कहतां प्रसादै करीन; देवचद्र 
निज है गायो आत्मराय. एजे तेहना गिप्य देवचनद्र॑ मुनीये, निज 
कहता पोता है करीन, गायो कतां संस्थव्यो, अने श्रातमराय 
कहुतां आत्मराजानो यथार्थं पणे श्रासिक स्वरूप प्रतं वखाण्यो ॥४८॥ 
ठारुः-- आत्म गुण रमण करवा अभ्यासे । 
सुढ सत्तारसी नं उद्यसे ! देवचद्रे रची 
परास-गीता \ आत्म-~रमणी मुणी सु 
` अतीता ॥ ४९ \ 


च ` 


४, ॥ आत्मघारा ॥ 


अर्नते नि्तेपेज थाय । एरीतेज  श्रासानी प्रतीत करवी | पएहवा 
म्रतीतवर॑त जीव ने जेनमार्गी मागमे गणे कै] एहवो आत्मा जन माने। 
अनेकांत मतमय क्यो छे । एकांत मानै ते मिथ्यात्री जाणवो । 
अनेकाति स्याह्याद्‌ प्रतीते ते सम्यकेत दशेन ! एरीते ज्ञान, तेज्ञान 
कहै । एह्‌ मां रमवुं ते चारित्र ! ए रतन्रयीवंत ते श्रासा ज्ञान ददन 
चारित्रादि अनन्त गुणमयी छे ॥ 

ते आत्मान स्वरूप सदा छै। सम्यकित जीव नँ सदा श्रात्मा 
मां मवं ॥ 

वली आत्मा एहवो ओटखवो क च्ननन्त गुण पय्यीयमईं आत्मा 
ॐ । नगश, दरश्नगुण, चारिथिगुण, सुखगुण, दानगुण, लागु 
भोगगुण, उपभोगगुण, वीर्य॑गण्‌ ए च्रादि दे अनन्त गुण दै ॥ 
। सम्यकित ना दश पर्याय लिखिये छे । आस्ता 9 भद्धारम्रतीत 
निथ।र रुचि च्रभिलाषी ६ बहुमान अर्थीपणो८ तत्वदहा९ गुण 
च्रदूभुतता१० गुण गुणी आश्चयंता१ 9 तदिरह्‌ कारकता १२ ॥ 

त्ञःन पय्यायः--अवलखोकन 9 भासनर्‌ परच्छिदन ३ विवेचन ४ 
अमूत्ति चेतन ५ सबव्बेवेत्ता६ श्रपरपामित० निरावणत्वादि अनेक 
ष्दणपय्यौय ॥ 

चाख्रिभ एगर्‌ थिरा त्त्वरमण४ निश्वरानुमूति५ परम 
चमसी ६ परम मार्दैव७ परम आजेव< परम मूत्ति९ अकामता १.० 
अनसंशयता१ 9 सुख9२ एश्रादि दें अनन्ता पय्याये जाएवा । 
-एङेक गुण ना श्रनन्ता पय्यीय जांणवा ॥ 

हवे सस्थकित नी दश रुचि लिखिये कै । प्रथम निसगे राच9 
खपरेद रविर्‌ श्राञ्ञारचि रसुत्र रचि वीज रुचि ५ अभिगम रुचि £ 


॥ जात्मघाय ॥ < 


विरतार रुचि क्रिवा रचि< संचेप रचि धर्मं एचि १० एद्दा खचि 
मा नाम जाएवा ॥ 

हवे सम्यक्रित ना पांच भूपण टिच्िये छे । प्रथम उपरम 
भूयण १ जे व्रिवेकी समक्रित च्िते पराई कथा + के नहीं । 
अनेजेकरैतो खिणे तुरत मन पष्यो बाले ॥ १ ॥ बीज श्रास्ता 
भपण । ञे चीतगग ना वचन उप्र श्रद्धा प्रतीत राते । प्रमजिम 
क्ह्यो तिम सर्म ॥२॥ त्रीं दया भषण । जे जगवासी सगला 
जीवर पोना सरीखा जाणीनं द्या पारे ॥ ३ ॥ चोधो संवेग भुषण । 
जे संसार रज, धन घरवार सकल परवार न जाणे ए अनिल दै] 
सार पदायै परात्मा जाणी नं सकल कर्म थी मुकावानो अभिलाष 
राखे, ते सवेण भुषण ॥ ४ ॥ हे पाचमो निर्विद्‌ भुपणा । जे 
इद्धियना ससव जीव अनता वार पाम्यो, भोग्या, पिण जीव चेतना 
ठातिन पाम्यो । एसंसारी इद्रीजनितसखषचेते दुःखना कारण 
ख एवी दुख प्ि सुख नवी 1 सुख साचूकण्यु १जे एक 
चिदानन्द भीक्मयी-श्रयद्री सुख ते आपणो करी जणे ए निर्वेद 
भूषण पंचमो जाणतो ॥ ५ ॥ 


ह्रै घ्रीग॒जस्मान्‌ सरूप लिखिये दै । करे कोई भोगवै 8 कोर 
ट्म फटनां जे परिणाम वापे छ ते परिणाम भोगवतो नधी। करतो 
नथी भगवतो नयी ते च्यु? जे निधय नय आस्मा जे अवध 
दै क्रखश्नेभेग्वेछतेस्युं ? व्यव्हार > नय श्रात्मा 
कत्ता भेक्ताटं॥ 





* पाटातर-क्पाप 
> पाटान्तरए-निष्यद जयद व्दपृष्ार्दय 


८६ ॥ आत्सघारा ॥ 


वली ज्ञानी जीव कह जे बुद्‌ कहतां केवल ज्ञानमयी दं । 
यद्यपि व्यतव्रहारे, ज्ञानावीं क्म ना उदय थी श्रज्ञानी श्रापणा स्वरूप 
ने प्रयक्ष न देखे; प्रिण सम्यक्रित ना महिमा थकी जानी जीव 
आत्मा नँ अनुमानै करी केवर ज्ञानमयीं अनुभवे, जणे । ते मे 
आत्मा केवल ज्ञानमयी छे ॥ २॥ 

नििकद्पोहं । ज्ञानी जीव आत्मानं निर्धिकल्योहं कतां 
संकट विकल्प थी रहित मानै; संकस्प विकल्प ना परिणामरहित 
जाणे । यद्यपि आत्मा व्यवहूरि, अनादि कर्म ना उदय थी ऊषन्यो 
भाव मन, तथा द्रव्य मन, ते थी उषन्यो जे अर्नत प्रकार नो संकल्प 
विकल्प नो जाल, तेथी श्रापणा आसान सम्यक्रित दृष्टी जीव जुदों 
` मानै; अलन्त श्ररगो नित्य निरंजन अनुमवै कै। ते माटै आत्मा 
नं निविकल्पोऽहं ज्ञानी जीव माने ॥३॥ 

देहातीत । देह कृतां पुद्रल द्रव्यनो नीपन्यो शरीर ते थी श्रात्माने 
प्रतीत कहतां श्रयत जुदो मानै।यधपी व्यवहारे अनादि मोहना उदयथी 
ऊपन्या जे उदारक शरीर, ते ऊपर जे श्रात्मा,ते मोहना वद्य थकी एक- 
मेकता-देह्‌ ते श्रालमा अने ्रात्मा ते देह, देह श्रने ्रात्मा जुदा नथीईइम 
सकर संसारी जीव देह ते च्रालमा मानी, देहने सुख ते सुख अने देहनं 
दुःखतेद्‌ःख, इम जाणीये छ्यि, तथापि सम्यकितदृष्टौ जीव निश्चय करी 
देह ने तथा आत्मा नै अ्रभ्यंतर जदा मानै । देही ना जाति मेद्‌, 
गुणनद्‌, क्रया भद्‌ थक दृह्‌ न आत्मा नं अन्यतर जुदा मान । 
देह नी जात पुद्गल द्रव्य, जात्मा नी जात ते चेतन द्रव्य । ते मारे 
ए बना जात भेद छे] तथापि देह पद्गर द्रव्य, तेह ना गण-- . 
कणे ५ गवर रसभ स्पशं ८। ते मटै देह मृद जडे । 


। | आर्मधारा ॥ 


प्राता ना गुण-अनत ज्ञान दशन सुख सन्तादि अनन्त गुण द्वै । 
आत्मा मुत रहित अरूपी छै, चैतन्नमय छै] ते मे आलमानो 
देह नो गुणभेद जाणवो । तथा वली करिया भेद्‌ दै देह नी क्रिया 
चारु भाव छै; तरुण भाव, चर्धः माव तथा वणं पलटे, गधपलटे रस 
पल्टे इत्यादि देह नी क्रिया छै । आत्मा नो परिणाम श्रनेक भाति 
ज्ञान दशन सुखरूप अनत परिणाम रूप प्रणम । ते माटै आत्मान 
क्रिया जुदी । आत्मानी देहनी क्रिया कदी जाणी नं सम्यकरित 
चटी जीव, ठह ना पासमे रोग सोग ८ शोक) व्याधि मरणादि 
देह ना धरम श्राव (रै) ज्ञानी जीव आत्मा ने देहा्तात भावना 
थी भवै॥॥ तिव ए आत्मा दुञख न पाभे, मोह नव्य, 
कसं वध न होय, सुख रूप परिणमै | ते मटै ज्ञानी जीव रएहवी 
"भावना हिया म रखे तो सदा सुखी होय। हिया मँ माव राखिवो | 
जीव अरूपीै अने कर्म रूपी दै ताते अरूषी जीव नँ कर्म किम 
खगे ? एह नो उत्तरः--च्राकाश अरूपी प्रन घटादिक रूपी तेहने 
संवध छे तिम, आत्मा ने करम ने सवध छे 1 एहवृ धर्मं सप्रहणी वि 
श्रावद्यके गणधर वदे | बजि पिण यथ श्रधिकार छे । तथा जीव 
श्रनादे छे अने कम सादि ङे तो जीव किवार श्रकर्मी सभविये? 
दुतीदास कुण कमे नो सयोग मिल्यो ए उत्तर | जीव श्रने कर्म 
सोने ( सुवणं ) माटी नी पेरौ अनादिं स्वधे । ते माद जीव 
पूर्व क्रिवारे पिण अकर्मी न हो । पिण जीव अपुद्गी छै 1 जम 
माटी सोनो वे गाधी, कारीगर श्रमी जोगे जुदा करै, तिम तप 
"संयम क्रियाय करीरे श्रातमाने कर्मजा थाय छ ¦ पोतानो खरूप 
'निमङ अगदे सम्यकित दृष्टये भ्रतीत राखवी । 


< ८ ¦ चत्रात्सधार ॥ 


ट्‌ द्रव्य उप्र व्याख्या ( प्रातित्तर ) 
लिखिये दै | 


स्वस्ति श्री रादि जिन प्रणम्यं श्रीमत्‌ मनुत्त सव शुम स्थाने 
पृञ्याराधे पृञ्य ना माम रुचित, पचांगी प्रमाण श्रद्धावन्त, यथाथ 
ज्ञान सावना अ्रभिलाषी, जिन शासन ना कद रीते दीपावनार, घणा 
जीव नं हित धिरता उपजावनार, अनेक ओपमा योग्यता पुन्य 
उद्यमे करी इहां सुख साता श्रेय सदेव स्वमुख मिव्या जेटलो हषं 
मरभोद्‌ उपने } अपरं वीज्‌ ॒श्रीजिन धर्म पम श्राधार छे! आत्मा 
असंख्यात परदेशी ज्ञान, ददन, चारि ए रल त्रय धमं अर्हिसक 
्रनंत ऋद्धिः सिद्धिनो धरणीं | एक २ प्रदेसे अनता गण अव्या 
चाध पणे सद्या तेहवु श्रासा नो स्वस्य दै. ते अनादि 
काट नो अशुद्धः परिणते करी परमाव नो मोगी यद्न आठ करम 
करि अवराणो पठ्यो द्ये । ते हवे घणी पुन्य प्रछति नं उदये करीन 
घणो संसार सूप समुद्र सांहिं परिभ्रसण करतो करतो थाको । 
संसार जीव." अनन्ता काल पथटण करतो मनुष्य सव दशे १० 
दृष्टान्ते करी दलम मनुष्य नो सव रत्न चिन्तामणि सर्यखो पाम्यो । 
ते जे श त्रासार्थं जीव होद अप्रशस कारण छांडानिं 
परशस्त शुम \कारण जोडवा । कारण रूप्‌ राखवी । अनुष्ठान 
पांच ५ ते \माहे वीष 9 गरल २ अन्यो अन्य इ येतीन 
छांडी ने तद्‌ हेतु 9 अष्त २ ये वे ्राद्रीने अत्म 
ततव धमे रत्न चरयनी साधनता करणे, ते मनुष्य ` मव सफर 
करदो । फिरि २ ने मनुष्य भव पामवोखरे दुलंभद्धे। तमे तो 
सेतो उत्तम्‌ जीव 


का रीते आत्मा नं माव शुद्ध निमेल राखणार तमे 


1 आस्सघारा ॥ ८९ 
दधो । पिश आतमा अनादि काठ नो स्वतेत्र क्म वा ते त्रासा 
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नै असेख्यात परदेशे पुन्य ना दरिया पिण॒ अनन्ता रह्याछे। ते 
वांधी स्थितिनो श्रवाधा काले पाक उद्य आवै छै । ते उदय 
वे प्रकारे ऊ ! एक परदेश उदय १ बीजो विपाक उद्य २ | प्रदेश 
उद्य तो समय २ श्रवाधां काल पाके उदय थाय छ । ते भोगवै 
छै तेद नी तो खयर पड़ती नथी, श्रव्यक्तपणे भेगवे ठे । ञे नीका 
चित कर्म बायै छै ते अवाधा काल पकरि विपाक उद्य अयि ङ 
तिर श्रावमा भोगवतां श्राकलो पड़े छ । ते वास्त श्रातमर्था जीव 
होय ते सम भवे भोगवै । श्रात्ा विचारे । जे आमा श्रसेख्यात 
प्रदेशे के वांध्या छेते निरे छै, एह विचारे तेहनो देत थाई । अने जे 
आरत ध्यान करै तो वत्ती नवां कम वाध । कोई वेला शुभ क्म 
उद्य प्रिण धाय दै तिव श्रात्माने आर्हाद उपज छै । तिहा पण॒ 
आसमान सम भावै रदु । वली श्रामा विचारियि जुवेतो शुभ कर्म 
मो उदय धई जिहां जाइये तिहा, जिहा वेसिये निहा, जिहां उटिये तिहा, 
तिहा सहु काका वाना (्राद्रसत्कार) करे ॐ । एह्वो परण को 
वेला उदय थाय छे ! कोई वेला असम कर्मं वाध्या होईतेत्रावाधा 
काल पाकर विपाक उदय अदुभ नो पिए थाय तिवारे जीव भोगवतां 
साकलो थाय | श्रासा अर्थी जीव होयत्ते सम भप्रे भोगवै, ते 
निजरा छ 1 एणी रीते आत्मान असस्यात्त पदे पुन्य तथा पापना 
दलिया एणी रीते दक्िया सत्ता रद्या छै 1 ते हये श्रात्मार्थी जीव 
होय तेद भरणाम सारा राखवा । ते साग प्रणामे आत्मा ने हित 
याय ते किचित्‌ छिखिये छे । ६ 


3 
{ 


९० !} श्रात्मधारा ॥ 


श्री कर्मपयडि अथ मध्य आठ कमनी व्याख्या अदूभुत्र छे! 
ते करण श्राठद नी विगत टिखियें | वधन करण 5 संक्रमण करणर्‌ 
उदय तना करण ३ श्रपत्रतनाकर्ण॒ 2 उदीरणा करण ५ उपशम 
ना करण £ निधत करण ८ निकाचित करण एणी रीत आट 
करण कमपयाडि मध्ये छ तेहनो विस्तार घणो छ । समि ज आत्मा 
नं हित धाय एवा परिणाम सारा रखेतोश्रात्मान दहित नो 
कारण थाय | अधवा हीणा ( हीन ) परिणाम राखियेतो आत्मा 
नं श्रहित धाय तेहनी किंचित्‌ ( व्याख्या ) रिस के॥ 
त्रात्मा नै असंख्यात प्देौ पुन्य ना दलिया पिण सत्ता मे 
छे ते आल्मार्थी जीव होय त उद्य थमे रूडा परिणाम रासे; 
धमेचचौ करै; चखाण पचक्खाण पोपा पाडेकमणा दभ कारण 
जोडे ! कदाचित्‌ तेहवी गभ क्रिया करवाने योग्य न मिले तिव 
भाव धरम नी ओलरखाण वालो जीव सारा परिणाम रासे तो तेहन 
दस कमं बंधाय । दुभ कर्म बांधता ज आत्मा नें श्रसंख्यातं प्रदेशे 
पापना दाखिया श्रनंता सत्ताये रद्या च्रे, ते दिया पापना शुभ 
वांधता शुभ पततग्रह्‌ थाय } ते श्रनता दलियापापस्पलकते सक्र 
मणे पर्य रूप थाय । श्रथवा कोई जीव न उदय थद हीणा परि- 
णाम करे; घणी कूड कपट, छलल मेद, विश्वास घात पार की निन्दा 
कर; तेहवा अनेक हीणा परिणाम उठता वैठतां करै; ते अङुभ करम 
षध ते करे । असंख्यात भदेश पुन्य ना दल्िया अनन्ता र्या छे 
सन्ता प्रते हीणा परणाम करतां श्रराम कमम बाधे ते रश्म पतितग्रह 
थाय । ते असंख्यात प्रदेशे श्रनन्ता प॒न्यना दलिया सत्ताये रह्या 


छेते अशरुम संकमणे पाय रूप -याय } एणी रते चात्मा, . समय २ 


]॥ श्रात्सघारः ॥ ९१ 


जह्वा परणाम धाय छे तेहवा संक्रमे दखिया वदलाय छं । एहवी 
रीति श्रात्मा ८ नी ) मांजगड आत्मा करै । ते माटे आत्मार्थी जीव 
होय ते सारा परणाम राखवा ! वङ{ उद्य चृतेना श्रपदृतना समय > 
थाय छ तेहनी असारत लिखिये छ! 


जे कोई वेला जीव कोटाकोडी एक नी स्थिति वधै} ते वाधत्ती 
वेला तो कोडाकोड एक नी वाधे । प्छ वली कोई हीणी सगति 
करता, हीणा पारेणाम करतां कोडाकोडनी स्थिति वंधी होय तेव धारी 
७० कोडाकोाडनी उल्टी कर । अथवा कोडं जीव सारा परणामे 
भाव्र धमे नी योलखाएव्रालो जीव धर्मेचचौ करै, सारा परणाम राखे 
तो, केर जीवे मोहनी कर्म तथा बीजा कर्मनी स्थिति उल्कृ्टी चाधी 
होय ते, सारा परणाम करै तो एक कोडाकाडी मां याणीमृके । एहवी 
कर्मनी भांजगड़ ई रही छै । मूक कर्म तथा उत्तर कर्म भ्रकरति ए रीते 
मांजगड कर ठ ! सारा परणामे स्थित प्रकरति नँ घटडे छै, हीणे 
परणामे वधारे ठै ! सारा परणामे पन्य नो रस वधै, पापनोषरै 
द । अने हीण परणाम राखिये तो पाप नो रस वधे, पुन्य नो घटे। 
ते माटे आसमा्थीं जीव होय तेन सारा परणाम राखवा 1 वत्ततो 
हा घणी छे 1 एकं वेदनी कर्म नी असारत लिखिये ऊ । वेदनी 
करम नी स्थिति उत्कृष्टी तीस फोडाकोड नी चाधे ) सात्ता वेदनी नी 
उच्छी स्थिति पदर कोडाकेडी नी &ै 1 हिवै त्रसाता वेदनी नी 
उन्कृष्टी स्थिति व्री कोडाकोडी नी दै। ते सारा परमे साता वेदनी 
वाध त्तं अपताता वेदनी ना दल्तिया कोडाकोट त्री स, असंल्यात प्रदेशा 
धी राख्या छे । ते सारा परणामे साता वेदनी वधाय | श्रमाता वेदनी 
ना दलिया काडाकोरी व्री नी छै ते प्ताता वेदनी वधत्तां पातित 


४२ | आत्सधारो ॥ 


ग्रह मे प्डेते साता संपत थाय | ए रीते सर्व मूल कर्म उत्तर 
कर्म प्रकरत्यो । ए रीते संक्रमाद् छे) श्रथ घशो के पिण असारत लिलि 
ठे । उदीक अवे धीर्यपणुं राख ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पंडित सरसी गोटडी, मु मन खरी सोहाय ॥ 

आटे जे योखवतां, माणकं श्रापी जाय ॥१॥ 

चरुहारी पंडित तणी, जक्त मुख अमिय इरत } 

तासु वचन श्रवणे सुनी, मन रति अती करंत ॥ २॥ 

मन म॑ज्ञस (संदृक) मे गुन रतन, चुप कर दीनो ताल ॥ 

राग विना नहिं खोलिये, कूची वचन रसा ॥ ३॥ 

सजन २ सहु कौ कटै सज्जन केसा होय ॥ 

जो तन मनसे मिल रद्या, अंतर ख्खेन कोय ॥४॥ 

उदयम करज्यौ धमं नो, परिह्र्यो परमाद ॥ 

वाणी सुणञ्यो सत गुर तखी, सुमरो श्रीनवकार ॥ ५ ॥ 

ममता माया परिहरो, कुस मरू करञ्यो दूर ॥ 

रति राखो जिन राजनी, तो पासो भव पूर &॥६॥ 

आतमा नँ मावना करवा किंचित्‌ मात्र लिखिये घ । अहो आत्मा 
तू पाच रमाद्‌ मे पञ्यो थको काह विचारतो नथी । मनुष्य नो मव 
पामीनं श्रीवीतराग नो ध्म आद्रतो नथी } संसार रूप जे समुद्र 
किम तरीनै पार पामदयो ? चहो आत्मा! त अनन्ता पुद्गल 

परावंत्तन कीधातो ही पिण धुर दा्टौ ८ पल्लो दिन ) े। अर 


^ परातर भवतूर. 


]} आत्मघारा ॥ ९३ 
चेतन । मव कस्यां नो भय तुमने नथी दिसतो । एवा तै श्या 
कर्म॑ कस्या ठै ? धर्म .साधन नै वीर्यं "उल्लास थातो नथी 
पिण तूं विचार जे कोई धम साधन कस्या विना भव पार पाम्यो ? 
ते मेतं ्रात्मा अज्ञान द्ये करी इम जणे छै जे मनुष्य भव 
ऋद्धि. सैपदा इम नी इम रहे । पिर हं चेतन ! श्रीलिनराजना वचन 
हृदय कमल ने विपे धार । हे चेतन ,आरमा } धरम साधन करवानो 
श्रवसर जाय छै, पं तू पञ्तावो घणो करीश । मनुष्य भवर परचदरी 
पणी जाह, हेठो उतशश, तवरे धर्म सामग्री क्या मिलरो? अ्रनता 
काल नो विरह पडज्े 1 ते वास्त तु प्रमाद्‌ दाडि, एक पोता नो श्रात्मा 
निरावरण करवा सधम प्रगट, करा लोक सगत तजी ओष सक्ता 
तजी, ्रासी भाव तजी, आतसा रहित धर्म साधन करजे तो मनुप्य- 
मवे-यधन थी मुकाय .{ पिश चेतन ! तुद पुदूगरीक सुखनी दच्छा 
घी छ परण विचारी जोजे। पुद्गल द्रव्यवध श्रनती वर्मणा मा श्रनंता 
परमाणु अनन्ता ते सर्वं ्रनन्ती वार लेदर नँ भोगवी भोगवी 
चृसिकरि ने मूक्या यै ते जी सुधी पिर तृष्णा न दूटी । वली चेतन 
भव अनंता कसा, जन्म मरण श्रनन्ता करया । चरद्‌ राजक मे 
एक लोक श्राकाश॒ प्रदेर्ो२ श्रनन्ता जन्म अनन्ता मरण कस्या चिना 
श्रवो रद्यो नथी । पिण॒ दे चेतन! तू कां त्रिचारतो नथी ते वास्ते 
ह्वे तू अतिब्रोध पासी पर भावनी प्रणति मुकीने ्रातमसत्ता भणी 
निहाल । ह चेतन! ज्ञान, दशन, चारित्र एवा अनन्ता गुण॒ धाद 
सत्ता ना घरनें विपे अने पुद्गल नाट्कडा शयु इच्छे ऊ? हे आत्मा 
तू ते भ्रात्मात्मिक सुख मेगी. चै । यारो अणहारी पद्‌ निपृजाव, 
अचर सुखे निपजाव,अक्षय सुख निपजाव, महा म्रानंद्‌ सुख निपजाव, 


९४ ॥ आत्सधदर ॥ 


जिम थारे जन्म मरण ना फेरा टल | ते वास्त श्रीपच परमेष्टानो 
ध्यान कर | जिम थारी चेतना निमल थाय। श्रीपच परमेष्टी जही 
रते द तेहवी रते श्रोलखीनं ध्यान कस्यां, चेतना श्रडाल कस्यां, 
महा निजैरा थाये ्रासिक गुण प्रगट थाशचे। माद छांडिने धर्मकारणै 
अवलंब्यो रह; महा कष्ट पड धमं छंडीस नही । धमं रूपणी पंजी 
हशे तो जिहां जाईस तिहां सख पामीस, ते वास्ते श्रद्धा पाकी करीन 
ओवीतरागनो धे अरहिसकके, आणा सहित धर्म करजाजिम थोडा काट 
मां अव्याबाधा सुख निपजे। जे सुखनी उपमा संसारमां नथी एदं सुख 
निपजाववा धम कारण सेववा । एहबी भावना आत्मानं माववी। अहं 
चेतन! तू आत्म स्वरूप विचार। शिथिल जीवनो आङ्वन न करीर। 
उत्तम जीवनो आलंबन करजे । अप्रमादपे साधन करजे । लोकनं 
देखाडवानं न करीर । इम जणे जे मुक नँ भटो २ कहै तेरे 
थारी गरज संर नही, थाय ब्रथं सरे नहीं । भावदहा पणो मृकी 
थारा आता नें चरथं साधन कर । मुनिमाव विचार जे राज ऋद्धि 
संपदा मुक इद्रीना मोग मुकी न आत्मा साधन करदः सदा 
अप्रमाद पशे विचर छै; एक निकेवरू पोतानो स्वरूप प्रगट करवा 
उल्या छै; चेतना निर्भय राखी छै ; चेतना निर्मल राखी ै;जड 
चेतन भिन्न करी जणे कै; शरीर ऊपर मृच्छ राखता नथी; ते इमं 
जणे दके ज्ञान दशन चारित्र क्तायक भावे नीपजे ते म्हारे काम 
1 म्हार रारीरथी श्यो सम्बन्ध दै { जहा सुधा दारार 

तिहां सुधी अब्याबाध सुख रोकाणो ॐ । ते वासते थोडा काल मां 
अब्याबाध सुख नीपजे ते भलं । एहवा जे मुनिराज ना परणाम 

ते मुनि नं धन्थछे॥ 


॥ आधारा -॥ ९्षु 


वली मुनि 'सारंबन निरालेवन ध्यान करै छे । सालवन ते 
श्री जिनमुद्रा निरखी श्री जिनेश्वर ना गुण चितन करे। ते थी 
चेतना धिर थाय ! पर निराटवन ध्यान करै ते रूपात्तीत ध्यान । 
ते श्री सिद्ध भगवान नो ध्यान करे । जेश्री सिद्ध सैगवान सकल 
प्रेद निरावणै थया; श्रव्यावाध सुख ना मोक्ता थया, श्रवु, 
अर्घे, अरे, श्रफरसे, अ्रनन्तनाण दसण धरा, श्रचल प्रदेश पणौ 
रह्मा छ । एक समय मां षट्‌ द्र्य नो उदयाद्‌ व्यय वुवपरौ सवै 
जाश छै। समय २ अनतो आनंद ऊपजे ॐ । सरव उपायि रहित थया 
दै 1 एदं निराख्वन ध्यान करै मन वचन कायानो एकाग्रपणो 
राखी अयन्त रत्करष्टि तिव्र परणाम थाई क्षपक श्रेणी त्कार 
केवल क्ञान उपज, लोकालोक प्रकारक थाय। ते वासते मुनिमावना 
भाव्रवी सदा चेतना निर्मल राखवी । चेत्तना निर्म तो थाय। 
जो पट्‌ द्रव्य वस्तु धर्मेन श्रोलखाण होय तो । श्ररे चेतन ! श्रयत 
परणाम मं कष्ट प्डे तो चर नहीं । ते वासते भवर धर्मनो ओर 
खाण करवु ते सारो चै, मूक ओलखाण होय तो} ररे प्राणीचेतन ! 
मंसार खूप समुद्र मां तू लपटाइ रद्यो छ ते वासते भाव धर्मे नो 
ओरुखाण करे तो. हिया मां सर्धे तो तरीन पार पामश्यो । ए हिया 
मां सीन श्रीजिनवीतरागनो धर्मछठैतेश्रहिसकदछै) ते मा 
धमे सथेहोततो पार पामव्यो । इति श्री जीव काया उपर पर द्रव्य 
नो भाव श्रध्यात माम देखाङ्यो छ । 


॥ इति श्री आत्मधारा सम्पृरौम्‌ ॥ 





॥ अधश्री पाश्च जिनेश्वर स्तवन ॥ 
॥ राग सारग रसियानी देशी ॥ 


धुव पद्‌ रामी हो सामी माहरा निकामी गुणराय ॥ सुक्ञानी ॥ 

निजगुण कामी हो पामी तू घणी। रुव आरामी हो थाय ॥१ ॥ सुश्रु ०॥ 
सर्वं व्यापी करै सर्वै जाणगपणे | पर परिणमन सरूप ॥ सु° ॥ 
पर रूपे करी तव्वपणुं नह | स्वसत्ता चिद्रूप ॥ सु° धु ॥ २॥ 
सेय श्रनेके हो ज्ञान अनेक्रता । जलभाजन रवि जेम ॥ सु° ॥ 

द्रव्य एकल पणे गुण एकता । निजपद रमता हो खेम ॥ सु° धरु ॥३॥ ` 
पर सतत्र गति ज्ञेयने जावे । पर चेतरं थय ज्ञान ॥ सु° ॥ 
अस्तिपणं निज क्षेत्रे तुमे क्योरे । निमेखतागुएमान ॥ सु ° धरु ०॥४॥ 
ज्ेय विना रोहो ज्ञान विनिश्वर } काल प्रमाणे रे थाय ॥ सु०॥ 
स्वकाले करी सखसत्ता सदा । ते पररीते न जाय ॥ सुण्धरु° ५॥ 
परभावे करी परता पामतां ! स्वसत्ता थिर ठण ॥ सु°॥ 
श्रातम चतुष्क मयी परमानही ! तो किम सहु नो रेजाण सु°धु° ६॥ 
प्रगुरु लघु निज गुणने देखता । द्रग्य सकल देखत ॥ सु ° ॥ - 
साधारण गुए नी साधम्थता | दप्पण जङ्‌ नं दृष्टान्त ॥ सु° धरु ०७ ॥ 
श्रीपारस जिन पारस रस समो ! पिण इहां पारस नाहि ॥ सु° ॥ 
पूरण रसिओहो निज गुण परसनो । आनंद्‌ घन मुञ्च माहि ॥सु धरु ° <॥ 


॥ इति श्रीपाशचे जिन स्तवनं ॥ 


॥ ॥ श्री ॥ । 
~ ; ॥ ्ञानपचीसी॥ ~. 
२, „^, कदहा॥ . ,, 


सुर नर तिर्जग * योनि मे, नरक निगद भमत । महा महक 
नदि मे, सोवै काल अनत ॥'१ ॥ -जैसे उर .के जोर से, भोजन 
कौं रुचि जाथ । तैसे कुकरम के उदय, धरम' वचन न सुहाथ ॥२॥ 
द्रौ भूषं ज्वर के गये, रुचि से लेत आदार! श्रशुभ गये शाम ऊ 
गे, जानै धर्म विचार ॥ ३॥ जैसे पौन मकर तै, जल म. 
त्रग । 1 मनसा च॑चर भद, परि्रह्‌ के परसंग.॥ ४ ॥ जहां 
पौन नहिं सच, तहा न जर कल्लोल । यं सव्र परग्रट याग त, 
मन्ता दोय अडङ्‌ ॥ ५॥ यो काद्र विषधर इसे, रुचि सो मीव 
चवाय । लयो तुम ममता से मदे, मगन विषय सुख पाय ॥ ६ ॥ 
नवि रसन परसै नही, निधिप तनु जव होय । मोहं घटे ममता 
मिटे, वरिपय न बके कोय ॥ ७ ॥ उयो सचिद्र्‌ नौका चदे, वृडे ध 
अदेख । त्या तुम, भव ज्ञ भ परे, विनु विवेक धरि भेख ॥ ८ ॥ 
जहां ,अखडित -गुण लगौ, सेवर शद्धः विचार } श्राततम रुचि नौका 
चदे, पावहि -भव जल पार ॥ ९ ॥ ज्यो. अद्ुश मानै , नही, महा 
मत्त गजराज । यो मन द्या मे फिरै, गिमै न काज श्रकाज ॥१ ०॥ 
ज्यो नर दांडःउपाय करि, गहि आन गर्ज स्ाघरि। त्यो या मन वस 
करन को, निमैल ष्यान समाधि ॥ 9१॥ तिमिर्‌ रोग से नयन यो, 


"~~~ 


गर स ह स <= 








९८ ॥ ज्ञानपचीसी ॥ 


लस ओर की च्रौर। त्यो मृन संशय म परे, थ्या मति की दौर 
॥ १२ ॥ उयो ओषधि अंजन किये, तिमिर रोग निट जाय । त्या 
सद्‌ गुर उपदेश तै, संश्रय वेग विलीय ॥ १ ३. ॥ जैसे सब जादव 
ॐरे, दारावति की आभि) त्या तुम मायाम्‌ पर कटा जाओगे ` 
मामि ॥ १४॥ द्ीपायन सो ते बचे, : जें तपसी निग्रन्थ ।. ताज माचा 
समता रहो, एह मुक्ति को पन्थ ॥ १५.॥ ज्या कुधातु क कैट सा 
घटि बदि कंचन काति । पाप पुण्य कारे स्या भय, मृटढातम बहु. माति 
॥.१६॥ कंचन निज गुण नाह -तजं, वानर हान के होत । धट 
घट अन्तर आतमा, . सहञं स्रमाव उयोत,॥ १७ ॥ पन्ना + प 
पक्राइये, शुध. क्रनक अयो होयं | त्यो परगट परमातमा, पुण पाप गरल 
` घोय ॥१८॥ परब राहु के गहन सौ" सूर #कसोम> छवि छन । सरत 
पा कंसाधु की, सजन होड मंखीन ॥ १ ९॥.[नवाप्रक्‌ तदन.क 
'मलया चर्‌ कर बासु दर्जन त सजन भये, रहत साधु क पास ॥२०॥ 
-जसै ताल सदा भरे, जल - आवतं चहु रोर । तपे ्रश्चव हार सा 
कमे बन्धं को जोर ॥ २१.॥ ञ्या जल अचत मदिये, सूके सरवर 
पानि । तसे सवर के कथ्‌? कम्‌ नजरा जानि ॥२२॥ ञ्या बुट्‌ सयग 
स॑ पारा मच्छित होय | यौ पृद्ल सो तुम मिरे, आतम शक्ति समय 
1 २३ ॥ मैटि खटाई मांजिये,' पारा परगट रूप । यछ ध्यान अभ्यात्त 
त॑ "दभीन ज्ञानःअन॒प ॥ २९ ॥ कहै उपदेश बनारसी; चेतन अव 
कछ चत | आप वावत श्राप को, उर्दयं करन के हैत ॥ २५ ॥ 


~ न ५ = 


1:इविश्री ज्ञान पच्चीसी .सम्पूणम्‌ः+ 


| 
< 
जका 


कन 
.मिरपे. ~ यज्नी. + सोनार पत्ना + सूये. -- 7 चद्व 


[+ स 
= 





[ 


६८7 र्मभथना "75 


[१८8 भ) {सर्र ष्र्र प्र = [शि 1 \- णि र श, १५ 


| 
^~ 2 {ल्त (म तमाय प्र पन्न (न्द 


व एप्त बर प [~ ष 


न्म (अश्ुद्ध-त्मा शराढात्माको अजं करे हे;)1 
पा हिःप्रमेष्वसदुशु्डात्माः )) माद्र! हृदय न न्देयार्थी'-भरपुरे 
करः हे~सत्यः7 माहरा ग्हदय (मां--श्राव-? हेः शीरनां स्वामी ! मन 
कुशील धीःवचाव मनं "संतोषी मरपूरः कर "के दपर विसतुन्पर 
मजर नकरू> जे ज्ञेनं मोगववानंते श्रप्यु-ते हूं नो चाद, तुःनिष्पाप 
;परीःप्रवित्रःछेः ताहरीः परवित्त माहरोःमां भरः मरन पाप ररितः.करं 
ज्ानःपैय,।शान्ति;निर्मयताःमने श्राप" ताहरा पवित्र वरचचार्थी माहग 
पापपो. दहेःआनेद 1.मरनैःश्रानत्दभयी सर पूरा कर " म्न तादरी(तरफ 
लैच हे देवे ! मै ःताहरी राजञा तोड़ी' छे तो माहरोद्यु हव लि धरे! 
पापम, चूडीरदयो यु. हु द्र शमय} पाप नाः काम साज! ह्रख 
मानी रयो छू तारी ङपादान्‌, नु तड्‌ माहरी तरफ़ भाव्यं के तु 
मने पोता नी तरफ वुलतंव छे. ते तांहरी "पवित्रता भने द्र वखत 
वचितावै छेके शा प्ाप्रुमा तूनापेश मदिरे दू; तारी पवित्रता 
लः सनमान) करूर-मने -पवित्र आत्मा प्री 'भरेपूर्‌ ; कर॥ ताहृरीः्सवें 
श्रा्तापाल्रा, नी वुद्धि तथाः दाक्ति मन .प्राप-मोह्‌ खाघु नाकवजा 
-धी"मन-छोडावः हु -वाल्क.चू 'माटे दरुशमय । मनै" चावः पडवा 
त दे मतै[ताहरा.मा"याख, त्‌ माहरा मा रहत्जैःताहसै "छपा जजर 
श्रद्‌ ते!पूरीर्कर.प्ताहश स्िवाय.को्दावा धी त्राहरी आक्ञाजा 
बगीचा मृ थीः मून..बाह्र -ना:मुकः त्ाहरी शान्ति : ना समुद्रमा 
मनै जिव, तारी सत्रं महिमा मने. देखाड तु श्रानन्द् दै, तूमेम 
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तू दया तु स्तक, तू थिर, तु ग्रचलॐ, तृ निर्भय, 
तू एक शुढः नित्त छे, तु श्रवाधित चै, ताहरा श्रनन्त श्रक्ष्र गुण 
थी मन भरपुर कर. देहिक कामना थीं श्रने विषय नी भीख थी 
माहरा दिख न वार. कषाय नी तपती धी बचाव. माहरां सतर विघन 
दुर कर के थिरता श्रने आनद्‌ थी हू ताहरी सिडि ने श्रनुमवुं.माहरी 
सर्वे -शुभ.इच्छा .ताहरा वचन पञ्ञाय री पूर; साचा मारग वतावनार 
गुरु पशाय. थी पूरं. मन ठा हृटवाद्‌ थी श्रने ज॒ठा घर्म थी दोडाव. 
कुगुर ना फंद्‌-थी वचाव. ताहरा- पशाय धी मनं वचन शरीर श्रादि 
ज गक्तिहपाम्योदृतेस्वैशक्तिदूखोटावापायनाकाममांन वापर 
अने . फोगट वखतन गमां ए वुद्धि. श्राप्र. ताहरा पशायथी द सर्वे 
नं. सुखनो कारण -थाऊं, कोड न दुःख नो रारण न थाउ. मटे मनं 
सत. अने -दया थी मरप्र कर. ` श्रने जे मनै लायक होय ते श्राप 


. खोटा मनोरथं अने व्यथे विचार थी हमेशा बचाव. इति प्राथना॥ 


॥ राग कापी ॥ 


श्रकंथ कथा कुण जार हो; तेरी चतुर सनेही ॥ अकथ ° ॥ 
ष आंकणी ॥ नयवादी नयपच्च प्रहीन. भूटा ज्गड़ा ठाशै.। निरपख 
लखः चख स्वाद्‌ सुधा को, ते तो तनक्र न तेः हो.॥ तेरी 15॥ 
छिन मे रूप रचत नाना. विध,.आप अरूप. बंखाैः। चिन -मुरंख 
ज्ञानी हीय चिनःमै-न्याय सकल ` शिनेः जणि.हो. ॥ तेरी .:॥ २ “1 
चार.साहु.कड् क्यो न~ -परतुःहै; ` लेखं नानां "गुण ठाणे । जिस्यो 
हतु तेसो विदानन्द चित श्रं इमः प्ररे हो ॥ तेरी ०] ।\ ॥ 


ह 
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॥ श्री॥ 
॥ अध्यात्म चत्तासा ॥ 





॥ दोहा \ 





शुध वचन सद्गुरु करै } केवल भाषित श्रग ॥ 
रोक पुरुप परवान सव । चौदह रज्जु उतंग ॥ 
घृत घट पूरित लोक मे } धम्म अधम्मे आका ॥ 
काल जीव पुद्रल सरित । छह ६ द्रव्य का वासर ॥ 
ख द्रव्य न्यारै सदा| मिनैन कादू कोय ॥ 
छीर नीर ज्यो मिलि रहै । चेतन पुद्गल दोय 
चेतन पुटगल या मिल । अयां तिरु भ खरुतेल ॥ 
प्रगट एक से देखिये } यह अनादि को खेल ॥ 
वहेवाकेरस सौ रमै! वह्‌ वासौ लपटाय॥ 
चुचक करपै रोह ज्यू । ह रुगे तिरे धाय ॥ 
जड परगट चेतन गुपते । दुविधा ज्खे न कोय ॥ 
यह्‌ दुव्रिधा सोद॑ लख । ज सुविचच्छन होय ॥ 
ज्या सुवास फल फूल भ । दही दृध म पीर ॥ 
पाचक काठ पाखाण म॑! त्यों शरीर मै जीड ॥ 
कस्म॑सरूपी कम्मं में । घटाकारं घट माहि ॥ 
गुण प्रदेश परिल सव) थात परगट नहि ॥ 
सहेज शुद्धः चेतन वसे । भाव कम्म की आट प्र 


७ 


| च्रष्यात्मवन्तीसी ॥ 


द्वव्य कमे नोकम्भसा । चधा पड की आरट ॥ ९ ॥ 
ज्ञान रूष भगवान शिव । माव कम्म चित मम्मे ॥ 

व्य कम्प तन करमन । यह ररर नोकम्म ॥ १० ॥ 
व्यो कोटीमै धान मे] चमी साहि कन वाच ॥ 

चमी धोई कन प्रखिये । कोटी धोई क्च ॥ ११ ॥ 
कोटी सम नोकर्ममख । द्रव्य कम अया धान ॥ 

माव कस्म सल ञ्य चमी ! कन समान सगवान ॥ 9 ॥ 
द्रव्य कम्म नोकमै मर्‌ । दो पुद्धलं जाल ॥ 

माव क्म गति ज्ञान मति । दुविधि वद्य कौ चा \ १२ ५ 
दविधि ब्रह्म की चाल सा! दुबिध चक्रं का फेर ॥ 

एक  न्ञान को परणमन । एक कम्म कार ॥ ° ४ ॥ 
ज्ञान चक्र श्र॑तर गुपत | कमं चक्रे प्रसक्ष ॥ 

दो चेतन भाव व्यो | शुद्क पक्त तभ पत्त ॥ १५ ॥ 
निज गण निज पर्ययम । ज्ञान चक्र क्म भूम ॥ 

पर नपर पर्यायस्‌ | क्म चक्र की घूम ॥ 9६ ॥ 
ज्ञान चक्र की टरनि मे । सजग माति सब ठार ॥ 

कस्‌ चक्त की. नोद्‌ स! दषा सुपन की दृष्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञान चक्र. अयो ददीनी । कस्म च्कसौच्ध ॥  . 

ज्ञान चकमे निर्जरा | कमै चक्र मे बध ॥१८< ॥ 
ज्ञान चक्र श्रनसरन कौ । देव धमं गुरू हार ॥ 

देव धमं ॒गुरु-जं ख्ख । त. प्रच भवं पार ॥ १९ ॥ 
 भववासी ` जानै नहीं । देव धमं गुरु भद्‌ ॥ 

पस्यो मोह के फंदमे। करै मोक्ञ को खेद ॥ २० ॥ 


॥ अध्यान्मवत्तीसी ॥ 


उदै ककम सुकर्म कै । रुके चतु्॑त्ति मांहि॥ 
निरखे वाज दृष्टि सो । तिहि जिव मारग नांदि ॥ २१ ॥ 
देव धम गुर है निकट । मढ न जाने टोर ॥ 
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वध्या दृष्टि मिध्यात से । लखे च्रोर की ओर॥ २२॥ 
मेषधारको गुरु करै । पुन्नवत को दे ॥. 
धर्म्म कहै कुल रीति को । पह कुकर्म कीयटेव॥ २३॥ 
देव निरजन को कहै ] धर्म॑ वचन प्रान ॥ 
साधु पुश्पको गुर करै ! यह सुकम्मं को ज्ञान ॥ २९ ॥ 
जानै मानै अनुभवै । करै भगाति मन लाय ॥ 
परसगातै आश्रव सधे । कर्मवध श्राधिकाय ॥ २५॥ 
कर्मैवध ते भ्रम बे! भरमर्ते लखे न वाट ॥ 
श्रध रूप चेतन रहै | विना सुर्मति उद्घाट ॥ २६ ॥ 
सहज मोह जव उपरमे । रुचै सुगुरु उपदेश ॥ 
नव विभाव मव यिति घट । जगे क्ञान गुन लेश॥ २७ ॥ 
कानलेश सोहै सुमति । रख मुक्ति की लीक ॥ 
निरस उत्तर दच््टि सो । देव धर्मे गुर टीक॥ २८ ॥ 
्यो सुपरीच्क जोहर । काच डरि मणि छेडइ ॥ 
त्यौ सुदि. मारण गहे \ देव धर्म॑गुरु सेद्‌ ॥ २९ ॥ 
द्दौन चारित ज्ञान गुन) देव धमै गुरु दद्ध ॥ 
प्रखे आतम सपदा । तजै सनेह॒विरुड ॥ ३० ॥ 
श्रै दृशेन देवता! च्चै चारितं धम्म ॥ 
छट परिचय गुर ज्ञान सो । यह सुमति को क्म्य ॥ ३१ ॥ 
सुमति कम्पै तं शिव सधै । ओर उपाय न कोय ॥ 


£ ॥ अध्यःत्मवत्तीसी ॥ 


शिव स्वरूप परकारा सौ ] आवागमन न होय ॥३२॥ 
सुमति कम समकित सित ! देव धमं गुरु धार ॥ 
कहत ` बनारसी एह तत । खहि पवे मवपार ॥ ३३ ॥ 


है 


॥ इति श्री खध्यात्पवत्तीसी सस्पणस ॥ 


८५ = 


॥ श्री तीर्थकर की स्तुति स्वरूप कथन सवेया इकततीसा ॥ 

जाम लोकारोक के सुमा प्रतिभास सब, जगी ज्ञान सकति 
विम जेसी अरसी | दरसन उदोत जिथो अंतराय अंत कियो, 
गयो महा मोह भयो परम महा रसी ॥ सन्यासी सहज जोगी जोग 
स उदासीजा मे, प्रकृति प्यासी लमिरही जरि डारसी । 
सौ है घट मंदिर म चेतन प्रगट रूप, एेसो जिनराज ताह वदत 
बनारसी ॥9॥ ` 

॥ जीवमहिमा कथन सवेया इकतीसा ॥ 

„ जेसे बट वृक्त एक तारम फर है नेक, फल फल बहु बीज 
बीजं बीजं बट है । बट माहि फल फल मांहि बीज ता मं वट, 
कीजे जो विचार तो अनन्तता अघट है ॥ तैसँ एक सत्ता म अनंत 
गुन मजाय जा म, शनत चतय यत्य मँ श्रनैत ठट है | ठट भै अन॑त 
कला कलं मे श्रनंत शूप, रूप मेँ अनत सत्ता देसो जीव नट है ॥ 9 ॥ 





श्री 
॥ आ्रागम श्रध्यात्सप स्वरूप ॥ 





अगम वस्तु कों जो स्वभाव, सो श्रागम किये । 
आत्माको जु श्रधिकार, सो श्र्यात्म कद्िये ॥ 
आगम १ तथा श्र्यात्म २ स्वरूप भाव, आत्म द्रज्य के जानने । 
ते दोऊ भावे ससार अवस्था त्रिप, त्रिकालवत्ती मानने ॥ 


ता को व्योरो-आगम रूप कम्मे पद्धति; १ श्रध्यास रूप शाद 
चेतना पदति. २ ता को व्यारो--कर्म्म पद्धति पौदलिक द्रन्य रूप; 
्रथवा भाव रूप द्रव्य रूप पुदगल् परिणाम.भाव रूप पुदगङाकार 
आत्मा की श्रशुद परणारूप परिणमते दोऊ परिणाम गम रूप धापे. 
श्रव शुः चेतना पद्धति शुद्धात्म प्रश्णाम सो भी द्रव्य 
रूप ग्रथवा भाव रूप द्रन्य रूप तौ जीवतत पारेणाम भात्रे रूप 
तौ ज्ञान, दशन, सुख, वायै अदि श्रनन्त परिणाम. ते दोऊ परि- 
णाम श्रघ्यात्म रूप जानने श्रागम श्रध्यात्म दुह पद्धति त्रिप अन- 
न्तता माननी. अनन्तता कटो ता को व्रिचार, श्रनन्तता को स्वरूप 
दृष्टान्त करि दिखाइयतु है. 
जैसे वटदृक्ष को वीज एक हाथ विं टीजे, ता के विचार दुर्ध 
चिस कीज वा वटवीज विपे एकवटको बृक्षदैसो, वृक्ष 
जैसे कद्‌ कार नावी-दोनहार है तैसो विस्तार दिए वियमान ऋ 
मँ वास्तव रूप छतो ई; अनेक दाखा, प्रदासा, पत्र, पुष्य, फर 


४ 1 अमम अध्यात्म स्वरूप ॥ 


संयुक्त है; एल फर विषे अनेक अनेक वीय होहि, या भति की 
अवस्था. एक वट के बीज विषे विचारय 

आओरभी संष्टम दृष्टि दीजतोजेजेवा वटवृक्षं विष बीज होहि 
ते ते, अतर गाभत वटदृक्ष सयुक्त होहु. याही माति एक वर 
विष श्रनेक २ बीज, एक २ बीज विष एकर वट. ताको 
विचार कीजे तो मावीर्न पमान करिन वट वृक्षनि की मयादा पाइये, 
न वजन की सयदा पाइये. याही मांति अनन्तता के स्वरूप को केवल 
ज्ञानी पुरुष भी अनन्तताही देखै, जाने, कटै. अनेत को ओर अननत 
हेही नाही जो ज्ञान विषै मासै, ता तै श्रनन्तता श्रनन्तही रूप 
प्रति भासे, वाही साति जगम श्रध्यात्म की अनन्तता जाननी. ता 
म विशेष इतनो ज्ू-श्रध्यात्म को स्वरूप अ्रनन्त, आगम को स्वरूप 
अनन्तानन्त रूपं है. यथापना प्रमान करि श्रध्यात्म एक द्रव्या- 
भित, त्रागम्‌ अनन्तानन्त पुदगल द्रव्याश्रित. इन दहं को स्वरूप 
` सवेथा प्रकार तो केवल-ज्ञान-गोचर अंशमात्र मति ज्ञान ग्राह्य तति 
सवेथा प्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, श्रशमात्र मति ज्ञानी 
्षाता, देश मात्र अवधि ज्ञानी, मन पर्थैव ज्ञानी; ए तीनों यथा- 
स्थित ज्ञान ्रमाण न्युनाधिक्य रूप जानने. मिथ्या जीव न आगमी 
न अष्यात्मी कादहै-यातं जू कथन मात्र तो ग्रंथ पाट केवल करि 
आगम्‌ अध्यात्म को खरूपं सम्यक्‌ प्रकार जान नरी. ततत मृटु 
जीव न आगमी न अ्रध्यात्मी, निर्वैदकलत्वाते | 

अब मृट्‌ जीव तथा ज्ञानी जीव को विरेषपणो ओर भी सुनो 

ज्ञाता मोक्षमाभ साधि जाने, मढ मोक्षमागे साधि न जनै. सो 
काहे ते १ याते सुनो कि मृढ जीव श्रागम पद्टत्ति को व्यवहार करै 
अन्यात्म पद्धति को निश्चय कटै, तात आगम तरंग एकान्तपणो 


, } आगम अध्यात्म स्वरूप ॥ ७ 


साधिक मोक्षमार्मं दिखावै. अय्यात्म श्रग को व्यवहार न जानै, यह्‌ 
मूढ दष्ट को स्वभाव है, तात वाही याही भांति सू, काहे तै ! 
याते जुच्रागम श्र॑ग बाह्य क्रिया रूप प्रयक्ष प्रमान रूप दहैता 
को स्वरूप साभिवो सुगम. ता वाह्य क्रिया करते संतो आपु क मूढ जीव 
मोच को अधिक्रारी मानै अतर गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया सो 
श्रतरद्टि ग्राह्य है सो वा करिया मूढ न जने. अंतरद्षटि के "प्रभाव 
सौ अ्रतर क्रिया दृष्टिगोचर श्राव नर्ही, तातते मिच्यादृ्टी जीव मोच्त 
मार्म साधिवे को असमर्थ. 

व॒ सम्यकूर्टि को विचार सुनो. सम्यक्टृष्टि कहा ? सो 
सुनो. संशय, विमोह, विभ्रम, ए तीनि मावर जामे नहीं सो सम्यक्‌ 
दृष्टि सदाय, विमोह, विश्रम कहा ?बना को खरूपं दृष्टान्त 
करि दिलादइयतु रँ जैसे पुरुष चारि काद एक स्थानके विपे ठे 
तिन्द चारि कै आगे एक सीपको खंड किनही श्रौरं पुरुष 
न आनि दिखायो. प्रव्येक २ त प्रस्न कीन्हो कि यह कहा है-- 
सीपहैकिरूपो रै? प्रथमही एक पुरुप संशयत्रारो बोटयो किं 
करु सुधि नाही परति कि सीपहैकिरूपाहै मेरीदृषटि वि 
याको निधोर होतु नाहीं १. दृजो पुरुष विमोहवालो व्यो कि कुचं 
मोहि यह्‌ सुधि नाहीं कि तुम सीप (सूपो) कोनसेी कतु हौ ? 
मेरी दृष्टि ' विरे कच आवत नाही, तारतै हम नांहिन जानत कि तुं 
करा कहतु दै. श्रवा चप्य हो रै, वोल्ते नही, गह स्पती २ 
तीसरो धरूप विभ्रमत्राखो योख्यो किं यह तो परत्य प्रमान सूयो 
है, याको सीपःकौन करै. भेरी दृष्टि विप तो ख्यो सूम्तु ईै.ता 
तै स्था भ्रकार यह्‌ ल्पो रै ३. सो, तीनि परुपतो वा सीप को ख- 


८ | आमम अध्यात्म. स्वरूपः ॥ 


रूप जान्यो नही ता तै तीनी मिथ्यावादी. श्रव चौथो पुरुष बोल्यो 
कि प्रव्यक्त प्रमान सीपको खंड हे, यामं कहा धोखो ? सीप, सीप, 
सीप, निरधार सीप, या का जो कोई श्रौर वस्तु कह सो प्रत्यक प्रमान 
भ्रामक अथवा श्रध. तैसं सम्यकूृष्टि को स पर स्वरूप विषै न 
संशाय, न विमोह, न॒ विभ्रम्‌ है-वथाथ दृष्टि है. तते सम्यकूदष्टि 
जीव अंतर दृष्टि करि मोत्त पद्धति साधि जाने. बाद्य भाव व बाह्य 
नित्त रूप मानै, सो निमित्त नाना रूप है-एक रूप नाही. अत्र 
दिके प्रमान मोक्ष माम साधे. सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूपाचरन की 
कनिका जगाई मोक्ष मार्ग साधे. मोक्ष माम को साधिवो यहै व्यवहार 
गुध. द्रव्य, अक्रिय रूप सो निश्वय. एेसे निश्चय व्यवहार को स्वरूप 
सम्यकृदृष्टि जानै, मढ जीव न जाने, न मने..मृढ जीव वंध पद्धाति 
कां साधि करि मोक्त कहै सो बात ज्ञाता माने नहीं. कारेतं कि वंध 
के साधन वंध सथै, मोक्त सधे नही. ज्ञाता जब कदाचित्‌ बंध पद्धति 
विचारे तब जाने किया पद्धति सामेरो दव्य श्रनादिको वंध रूप 
चस्यो. आयो है. श्रव या पद्धति सो मोहि तोसिहै.तोया प्डतिको 
राग पूव्वैक त्यौ नार कहा करो. छिन मात्र भी बंधपद्धति विषै मन्न होड 
नहीं सो ज्ञाता अपनो स्वरूप विचारे, अनुभवे, ध्यावे, गावे श्रवनकरे, 
नौधा भक्ति रूप क्रिया ्रपनं शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होड करि करै 

यह्‌ ज्ञाता का आचार, याही को नांव ( नाम ) मिश्र व्यवहार. 


श्रव हेय, जेय; उपादेय रूप ज्ञाता की चाल ता को विचार 
लिखतु दह. हेय.त्याग रूप तो श्रपने द्रव्य की अरशुदता; ज्ञेय विचारः 
रूप अन्य षच्‌ द्रव्य को स्वरूप; उपादेय आचरण रूप -अषने द्रव्य की 
गुता. ता को व्योरो. गुनस्थानक प्रमाण हेय, चेय, उपादेय रूपः 


॥ अगम अध्या सरूप 1 & 


शक्ति वर्धमान होड्‌ दयौ २ गुनस्थानेके की बट्वारी कटी है गुन- 
स्थानक प्रमान ज्ञान, गुनस्थानक भमान क्रिया । तामं विरोप इत- 
नोजु--एक गुनस्थानव्ती अनेक जीव होहि तो ्रनेक रूप को 
क्तान किये, अनक रूप की क्रिया किये, भित्र २ सत्ता के प्रमान 
करि एकता भिज नाहीं. एक २ ओव द्रव्य विषै अन्य २ रूप उर्दि 
भाव दोर तिन्ट्‌ उदीक मावानुसारी कान की' अन्य अन्यता जाननी 
परन्तु षिशेष इतनोजु कोऊ जाति को क्ञानएेसो न होड जु पर 
सत्तावरुबन सीली होद करि मोच मार्ग सान्नात्‌ कहै. तौ अवस्था 
प्रमान पर सत्तावलेबक दै. ज्ञान को परसत्तावनवी परमार्थतः 

करै जो ज्ञान होड सो सरसत्तावरुबनसीली होइ ता को नांर ज्ञान 
ता क्ञान की सहकारमभत निमित्त रूप नाना प्रकार के उदीक भाव हिं 
तिन्ह उदीक भावनि को ज्ञाता तमासरगीर न कर्ता, न भोक्ता, न 
त्रवलवी तातते कोऊयौ करकं या भांति के उदीक माव होहि 
सर्वथा, तो फलानो गुनस्थानक करिए, सो मठो. वाने तीनि द्रव्य 
कों स्वरूप यथार्थं जान्यो नही. काहेते कि ओर गुनस्यानकनिकी 
कौन चात चल्लावे ? केवली कैभी उदीक मावनि की नाना भाति 
जाननी, केवली केभी उदीक भाव एकसे होहि नाही काद्र केवरी 
कौ ड कपाट रूप क्रिया उदै टद्‌, काद्‌ केवली कौ नाहीं रोड तो 
केवली विप भी उदै की नानत्वता, श्रोर गुनस्थानक की कौन वात ! 
वर्ते उदीक भावनि के भरोसे ज्ञान की राक्ति नाहीं ज्ञानस्य शक्ति 
भ्रमानदहै. स्व पर प्रकारक की ज्ञान राक्ति- ज्ञायक प्रमान, 
क्यक्‌ स्वरूपाचरन रूय चारित्र, यथा अनुभव प्रमान यह्‌ क्ताता 
को साम्यं पणो, इन वातनि को व्यौरो कं ता करिये, वच 


१९ ] जगम अध्यात्म खूप ॥ ` 


नातीत, इंदरियातीत, मतिज्ञानातीत है. ता ते यह विचार बहुत कहा 
लिखै ? जो ज्ञाता होदगो सो थोरोई छिख्यो वहुत करि समुन्नेगो । 
जो अज्ञानी होदगो सो यह चिटदी सुनेगो तो सही पर समुभेगो 
नही. यह वचनिका यथा समाति प्रमान कल वचनानुसारी ह 
जो याहि सुनैगो, समुभेगो, सर्धेो ताहि कल्यानकारी है माग्यमान ॥ 


द्राति आगम अध्यास स्वरूपम्‌ ॥ 


॥ राग मल्हार सोरठ ॥ 
॥ ष्रपदी ॥ 

देखो माई महा विकल संसारी । दित अनादि मोह के 
कारन, राग दोष भ्रम भारी ॥ देखो ॥ 9! दिसारंभ करत सुख 
समुञ्च, खषा बो चतुराई । पर धन हरत समर्थं कवे, परिग्रह 
बदत ठडाई ॥ देखो ° ॥ २ ॥ वचन राखि काया टढ राखै, भिदे 
न मन चपलाहं । याते होत ओरको ओर, गुम करनी दुखद्हं ॥ 
देखो° ॥ ३ ॥ जोगासन करि पवन निरोधे, श्र॑तर दृष्टि न जामे | 
कथनी कथतं महंत कहावै, ममता मृ न त्यागे ॥ देखो° ॥ ४॥ 
श्रागंम वेद सिद्धान्त पाठ सुनि, हिय आठ मद्‌ आनं । जाति लाम 
कुर तप बर विदा, प्रमता रूप बसाने ॥देखो ०।५॥ जड सा राचि परम 
पद साधे, मातम शक्ति न सद्य । बिना विवेक विचार द्रव्यके, गुन 
पयोयेन बृहच ॥ देखो ॥ £ ॥ जस वाङे जस सुनि संतोषे, तय 
वाले तन सष । गन वाज्ञे पर गन को दोषे, मत वारे मत पेर्धे ] 
देखो ° ॥ ७ ॥ गस उपदेश सहज उद्या गाति, मोह विकर्ता छ्टै | 


कहत वनारसि होइ करुना रसि, अलख अखे निषिलरै ॥ देखो ° 
॥ < ॥ इति अष्टपदी सम्पणैम्‌ ॥ 


श्री 
॥ निमित्त उपादानं कारण ॥ 
भेद निणंय. 


--> ‰&. <= 


प्रथम कोई षतु रै कि निमित्त कहा ? उपादान कटा ? 
ता को उत्तर--निमिच तो संजोग रूप कारण; उपादान वस्तु 
की सहज शक्ति । ता को व्यौरो--एक द्रव्यायिक निमित्त उपा- 
दान, एक पयीयाभिक निमित्त उपादान । ता को व्यौरो । द्रम्यार्थिक 
निमित्त उपादान गुन भेद कल्पना । पर्यायार्धिक निमित्त उपादान 
प्रयोग कलना । ता की चोर्मेगी साधी । प्रथम गुन मेद्‌ कपना 
की चोभगी को व्रिचार करटौ ।सो कंसैया त सुनो। जीव द्रव्य 
ता के अनन्त गुन । सव गुन असहाय स्याधीन सदा काल! ता 
म दोड गन प्रधान मुख्य चापे । ता पर चोभगी को विचार । एक्‌ 
तो जीव को ञान गुन, दूसरो जीव को चारित्र गुन । ए दो गुन 
शद्ध रूप भी जानने, अशु रूप मी जानने, ययायोग्य स्थानक 
मानने । ता को व्योरो इन दुदहू की गाति न्यारी २; दाक्तिन्यारी २. 
जाति न्यारी २, सत्ता न्यारी २ ता खो व्योरो। 

जान गुन की तो जान श्रजान रूप गति, स्व पर प्रकाशक 
शक्ति; जानता 1 परन्तु एकं पिरप इतमो जु जान, सूप जाति 
को नान नर्ही । मिध्या सूप जाति को नान्न नारीं । मिध्यात्च 


॥ 


१२ ॥ निमित्त उपादान कारण मेद निरय ॥ 


रूप जाति को नाश सम्यक्‌ दशन उत्पत्ति पर्यन्त । यह्‌ तो ज्ञान 
गन को निय मयो । 

अव्‌ चारित्र गन को व्योरो | संक्कुश विशुद्ध रूथ गाति, थिरता 
श्रधेरता राक्ति, मंद ख्य तीव ( रूप ) जाति, द्रन्य प्रमान सत्ता। 
परन्तु एक विशेष इतनो ज्‌, म॑दता की स्थिति चतुद॑शम गुनस्था- 
नक पयथेन्त, तीता की स्थिति पंचम गुन स्थानक पयंन्त । यह तो 
दुह को गुन भेद न्यारो २ कियो । इन की न्यवस्था-ज्लान चारित्र 
के आधीन, चारित्र न्चान के आधीन, दोऊ असहाय रूप, यह तो 
मयोदा वधी | 

॥ अथ चोर्भगी विचार खिख्यते ॥ 


ज्ञान गुन निमित्त रूप, चारित्र गुन उपादान सूप | ता को 
व्योरो-एक तो शुद्ध निमित्त शुद्धः उपादान 9, दृसरो शुद्ध निमित्त 
अशुद्ध उपादान २, तीसये श्रुः निमित्त अशुद्ध उपादान ३, चोथो 
शु निमित्त गुद उपादान ।ताको व्योरो-सूष्म इष्टि दे्‌ करि 
एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना; समुचय रूप मिध्यात्व 
सम्यक्त की बात नाही चलावनी। काहू समे जीव की अवस्था या भांति 
कीहोतुरैजुः 
जान रूप ज्ञानविदः चारित्र 9, काहू समे जान कान-संछ्ेशे 
चारित्र २, काहू समे श्रजान-ज्ञान संक्लेद चारित्र ३, (कां समै 
श्रजान-ज्ञान विशुद्ध रूप चास्ति ४) या मति अन्यं २ दशा जीवं 
को सदा का अनादि रूपता कौ व्योरोः-- | 
‡ जान रूप ज्ञान की शुद्धता कदि विशुद्ध रूष चारित्र की 
- ५ करिये । अजान रूप क्लीन.की अशुद्धता किये ! ( संदेश 


॥ निक्नित्त उपादान कारण मेदं निशय ॥ ३३ 


रूप-चारितर की श्रशुडता किये ) अव ताको त्रिचार-स॒नो। 
मिथ्यात अव्रस्था विधै काद्‌ समे जीवको क्तान गुन जात्न रूप दै, 
तच कहा जानतु है ! सो जानतु ह करि खुदम, पुत्र, कलत्र इया- 
दिकमो सी न्यारे है. प्रयक्ष ममान, मे मखूगा ए याहं रहैगे । 
श्रथवा ए जाहिमे, मे रहरा, कों काल इन्द सो मोदि एक दिन 
व्रियोग है । एसो जानपनो मिध्याच््ी को रोतुहैसोतो शुढता 
किये, परन्तु सम्यक्‌ शुदता नाही-गर्भित शुडता । जव वस्तु को 
स्वरूप जाने तव सम्यक्‌ शुद्धता । सो भ्रथी मेद्‌ विना रोद नाहीं । 
परन्त॒ गात श॒ता सौ मी अकाम निर्जैरा है। वाही जीव कौ काद्‌ 
समै क्तान गुण श्रजान रूप है । गहल रूपता करि केवर वध है । याही 
मांत्ति मिथ्या श्रवस्या विरे काद्‌ समे चारित्र गन विशुद्ध रूप है 
तात चाररावौ कर्मं मेद है| तामंदता करि निजैराै। काद 
समै चारित्र गुन संक्लेग रूप ताते केवर तीव वधै । या माति 
करि मिध्यात अवस्था विर जा समै जान रूप क्तान है, अरु विड 
रूप चारित्र है, ता समै निरा है। जा समै अजान रूपक्ञान है 
सक्लेश रूप चारित्र है, ता समे वंध है । ताम विशेष दइतनो ज्ञ 
श्रसप निर्जरा बहु चंघ। ता तँ मिथ्याख श्रवस्था विध केवल वध कल्यो 
श्रय की श्रेक्ता | जसे काहू पृरुपको नका थरो टोटो 
वहुत, सो पुरुष टोटाउही किये । परन्तु चंध निजेरा विना का 
श्रधस्या विपे नाहीं । दृष्टान्त एसो जू जो विशुद्धता करि निर्जरा न 
होती तो एकेन्द्री जीव निगोदावस्था सो व्यवहार राशि कोनके बल 
सावत 1 वहां तो कान गुन अजान रूप गदल स्प दै ता त ज्ञान 
गुन को तो चल नांदी, विगुद्ध रूप चारित्र के वर्‌ करि जीव व्यवहार 


7. ॥ निमित्त -उपादान कारण भेद निणय ॥ 


राशि चदतु है ¦ जीव द्रव्य विषै कषाइ्‌ की म॑दता होती ह । वाहौ 
म॑दता प्रमान शुद्धता जाननी । श्रव ओर विस्तार पवक सुनो । 

जान पणो ज्ञानको अररु विशुद्धता चारित्र की दोऊ मोतं 
भागोनुसारी है । ता तँ दुह विषे शुद्धता माननी । परन्तु विह्ोष 
इतनो ज्ञ्‌, गभत शुदता, परगट शुदता नाहीं । इन दुह गुन की 
गाभत शुडता। जव ताईं प्रेथी मेद न होड तव ताड मोत्त मागं न 
वधे, परन्तु ऊर्खता को करहि, श्रवश्य करहि । एई दोड गुन की 
गभित शुखता 1 जव यरंथिं मेद होई तव इन दुद की शिखा फूट । 
तव दोऊः गुन धारा प्रवाह रूप मोक्षमार्गं को चलि । ज्ञान गुन की 
शुद्धता करि ज्ञान गुन निमेल होई । चारित्र गुन की शुद्धता करि चारि 
गुन निम होइ । वह्‌ केवल ज्ञान को अंकुर, वह यथास्यात चारित्र 
को अंकुर । इहां कोऊ उटंकना करतु हेकितुम कहो जज्ञान को 
जानपनौ अर चारित्र की विद्युता दुं सो निर्जरा है । सो ज्ञान के जान- 
पनै सौ निजरा यह्‌ तो हम मानी । चारित्र की विशता सों निज केसे ? 
हम नाही समुद्य । या को समाधान--कि सुनि भैया ! विशुडता 
थिरता रूप परिणाम सौ कटिये, सो यथाख्यात चारित्र को अंश है, 
ता तै विशुदता मं गुता श्रई । वह उटकनावारे बल्यो कि तुम 
विद्धशुता सो निजरा कही; 'हम-कहते हे .कि विशुद्धता सो निर्जरा 
नाही, शुम बंधं है । ता को समाधान-करि सुनि मैया ! यहतोतू 
संचो, विशुडता सों शुम बंध, संङ्कश्ता सोः अशमे ब्रध। यह तो हम 
भी मानी परन्तु ओर भेद यामं हे सो सुन । श्रशद्ध पद्धति ऊर्टमति 
करम भरएमन है; तातं अधो रूप संसार ऊं मति को परणमनं रूप 
माक्ष या नय करि शुदताःवा म आई सो. मानी मानीवाम धोखो 


1 निमित्त उपादान .कारण॒ मेद्‌ निर्पय ॥ १ 


नाहीं है । विशुदता सदा काल मोच को कारन है 1 परन्तु ग्र॑यिभेद 
विना विशुद्धता को जोर नाहीं चर्त 1. जैसे कोऊ तैरू पुरुष नदी 
म॑ डुवकी मारे फिर उद्वले, ' तत्र देव संयोग सो बा पुरुप के ऊपर 
नौका आय जाय, तो ययपि तैरू पुरुप है तथापि कोन भांति निकले ? 
वाको जेर नाही; चहुतेरा कट्वर करो पै कलु वसाई नाही । 
तैत विशुदता कौ उदैता जाननी ] ता वासते मरित शुदधना अधि 
मेद्‌ भये मोक्ष मार्म को चली | श्रयने स्वमाव करि पर्हमान स्प 
भद तथ्रपू्णं ययाख्पात प्रगट कायो । विशुदता की जो उरदता वरै 
वा की. शता | श्रौर सुनो । जहां मोक्ष मार्ग साध्यो तहां क्यो कि 
(सम्यक्‌ देन क्ञान चारित्िणि मोक्ष भामः) मौर "यो भी क्यो किं 
(क्ञान क्रियाम्यां मोक्ष मागः ) ता को विचार-चतुर्थं गुन स्थानकं 
सौ ङेय करि चतुर्दैशम गुनस्थानक पर्यन्त मोक्ष माम कलमो । ता 
को व्योरो--संम्यकर रूप ज्ञान धारा व्रिशुदधः रूप चारिच्र की दोऊ 
धारा मोक्त फो चली । सो क्ञानरसौ ज्ञान की गुद्ता, क्रियासों 
क्रिया की शुद्धता! जे व्िशुढता.म शुद्धता है तो यथाख्यात रूप 
होस दै । जो विगुदता म शुद्धता न होती तो चान गुनशुड टोतो, 
करिया श्रशुरः रहती केवली वि, सो यो तो नाही | वारम शुद्धता 
ही ८ थी) ता करि, श॒ढता भई॥ इदा कोई करमो फिक्ञान की 
शता करि क्रिया शुध भई । सो-यो नादी 1 कोद गुन काद्र गुन 
कै सारि नही, सव सदाय स्पहं । श्रौर मी सुनो । जो क्रिया पट- 
ति सर्वथा अशु होती तो श्रगुढता की एती (इतनी ) राक्ति नादी 
जो मोत्त मार्ग को चरै । तारत विश॒स्ता मे यराख्यातको अंश दी 
तास वह्‌ शद क्रम करम पू भये 1 ए मैया उटकनावरि ! सै (नृ) 


५६ ॥ निमित्त उपादान कारण भेद निर्णय 1 


विदुदता म शुदता मानी कि नाहीं १जोते नहीं मानीतो तेरे 
द्रव्य याही साति को परिणम्यो हे, हम कहा करहि १ जोमानीतो 
दरावासी । यह्‌ तो द्रव्यार्धैक की चो्गी पुरी महं । निमित्त उपादान 
गुध श्रुः रूप विचार समाप्त ॥ 

श्रव पयीयाधिक की चोभेगी सुनो | एकर तो वक्ता श्रक्ानी, 
श्रोतामी अज्ञानी सो तो निमित्त मी श्रशुद्धः उपादान भी श्रङुद्ध 3. 
दृसरोःवक्ता अन्नानी, श्रोता ्ानी सौ तो निमित्त अशुद्धः उपादान 
शुद्धः २. तीसरा वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी सो निमित्त दुद, 
उपादान ग्रशुदध ३. चौथे वक्ता दरानी, श्रोत्ता मी जानी सो निभित्त 
सी शु, उपादान भी जद ४ यह्‌ चोभेगी पर्यायार्धक की साधी | 
निमित्त उपादान शुद्धः श्रशुद्धः रूप विचार । दति चो्मगीरूप कारण 
व चानेका तमाप्त | | 

॥ निमित्त उपादान का दोहा ॥ 
( र्न, 

गुरु उपदेश निमित्त बिनु, उपादान वलहीन ॥ 

ज्यो नर दृजे पांड (पांव ) चिनु, चक्तिवे को आधीन ॥१॥ 

हो जनै था एकही, उपादान सों काज ॥ 

यके सहाई पौन तिनु, पाणी मांहि जहाज ॥ २ ॥ 

॥ इन दोऊ को उत्तर ॥ 

इन नेन किरिया चरन, . दोऊ शिव मग धार ॥ 

उपादान निहचै जहां, तदा निमित्त व्यौहार ॥ ३ ॥ 

उपादान निज गुन जहां, तहां निमित्त परोद ॥ 

मेद ज्ञान 'परवान विधि, विरला सूम कोड ५४) 


॥ निमित्त उपदान कारण भेद निंशुय ॥ १७ 


उपादान वर जहां तहा, नहिं निमित्त को दाड ॥ 

एक चक्र सौ रथ चके, रवि को य सुभाउ ॥ ५ ॥ 

सथै वस्तु श्रसहाइ जह, तहां निमित्त है कौन ॥ 

ज्यो जहाज परवाह मे, तिरे सहज िनु पौन ॥ ६ ॥ 

उपादान विधे निर्वेचन, है निमित्त उपदे ॥ 

वसेजु जैसे देश म, कर सु तैसो तेज ॥ ७ ॥ 
इति पांच दोहुरे, ऊपर के दोनु दोहा का जवाब बनारसीदासङ्कत समाप्त. 
इति श्री निमित्त उपादान कारण भेद निर्णय समाप्तम्‌ ॥ 


॥ परमाथ हिंडेखना ॥ 


)} राग मच्हार ॥ 
सहेज दिडोरना ह्रष हिंडोलना प्लत चेतन राव । 
जहां धरम करम संजोग उपजत रस सुभाव विभाव्र ॥ 
जहं सुमन र्य अनूप मेदिर सुखवि भूमि सुरंग । 
तहां ज्ञान दर्शन खंभ श्रविचल चरन भाड्‌ श्रमग ॥ 
मरवा सुगुन परजाय विवरनभवर विमर विवेक । 
व्यवहार निश्चय नय सुंडी सुमति पटली एकर ॥ स° ॥ 9 ॥ 
पट कीर जह षट रव्य निणेय अभय अंग श्रडोल । 
उयम उदय मिलि देहि श्चोटा शुम अशम कलो ॥ 
संवेग संवर निकट सेवके विरति वीरी देत । 
श्रानन्द्‌ कन्दु सुन्द साहिव सुख समाधि समेत ॥ स० ॥ २॥ 
जह क्षिपक उपरम चमर टारे धरम ध्यान उजीर ] 
आगम अष्यात्तम श्ंगरक्षक चान्त रस बर वीर ॥ 
गुन थान चिधि दश चारि विद्या दक्ति निधि विस्तार) 





१८ 1 परमार्थं हिडोलना ॥ 


संतोष मित्र खवास धीरज सुजस खिजमतगार ॥स° ॥ ३॥ 
धारण समता खिमा करूणा चारि सखी चहुं ओर । 

निजंरा दोर चतुर दासी करहि खिजमति जोर ॥ 

जह विनय मिरी शान्त सुहागिनि कराहि धुनि भनकार । ` 
गुरुवचन राग सिन्त धुरपद्‌ तार्‌ अथं विचार ॥ स° ॥ £ ॥ 
सदहन सांची मेघ माखा दान गरजत घोर | 

उपदेश वरषा अति मनोहर भविक चातक मोर ॥ 

अनुभूति दामिनि दमक दीसे वहं सीर समीर 

तप भेद तपती उच्छेदं परगट भाव र॑गित चीर॥ स ॥५॥ 
कवहूं विचारे करम प्रकृति एकसो श्रटताल । 

कबहू अध अदीन अरारण लखत आपि त्रप ॥ 

कवदहूं निरंजन. नाथ. मानत करत सुमिरन जाप ॥ स० ॥ ६ ॥ 
कबहु गुनी गुन एक जानत नियत नय निरधार । 

कवं सुकत्तं करम करिया कहत विधि व्यवहार ॥ 

कबहु अनादि अनन्त चितवन कबहु रहित उपाधि | 

कह सुआतम गण संभारत कबह सिद्धिः समाधि ॥ स° ॥ ७ ॥ 
इहि भांति सहज हिडोल इ्टत करत श्रातम काज । 

भव तरण तारन दुःख निवारण सकर मुनि शिरताज'॥ 

तं नर विचक्षण सदय रक्षण करत ज्ञान विललास । 

कर जडि भक्ते विरोष विधि सो नमत केशोदास ॥ 

सहज ॥हडाख्ना माह खत चेतन रव ॥ < ॥ स ॥८॥ 


॥.इति परमार्थं हिंडोरखना ॥ . - - 


~ 


॥ श्री ॥ 
॥ ध्यानवत्तीसी ॥ 


~<= ‰>.<~~>----~ 


॥ दोहा ॥ 


~~~ 





ज्ञान सरूप श्नन्ते गुन, निरावाध निरूषाधि ॥ 
ग्रविनाशी आनन्दमय, वदो बह्म समाधि ॥ १॥ 
मानु उद्य दिन के समय, चंद्र उदय निशि होत ॥ 
दोऊ जाके नाम मय, सो गुरु सदा उद्योत ॥ २॥ 


॥ चोपाई ॥ 


चेतहु प्रानी सुनि गुर वानी । अमृत रूप सिदत बखानी ॥ 
परगट दोऊ {नय्र, समुखावे । ममी होय ममैसो पतै ॥ ३॥ 

चेतन जड ्ननादि सजेगी -। श्रापहि कन्त श्रापहि भोगी ॥ 
सहज,स्वभाव सकति जव जगे । तव निश्वय क मारग छे ॥ ४॥ 
फिरिकेदेदबुद्धिः जवं होई । नय व्यवहार कहातरै सोई `॥ 

भेद * भाव गुन पंडितं वृक!" जाको श्रगम अगोचर .सुमे ॥ ५॥ 
म्रथमाहि दान शीर .तप भावः। नय निहचे ' व्यवहार लखावे ॥ ` 
पर गुन लागी बुधि जव हो । निहेचै दान कदातरैः सेई ॥ ६॥ 
चेतन निजस्वभाव में श्रव! तव सों निहचै शीर करावै ॥ 
कर्म निजरा होई विशेषै 1-निहचै तप किये इद्‌ लेखे ॥ ७ ॥ 


* थाटातर -- सिन्न भव 


२० ॥ ध्यानवत्तीसी ॥ 


विमल्ल रूप चेतन श्रभ्यासै । निहचै भाव तिदहां परकते ॥ 

अव सद्‌ गुरु व्यवहार बखाने । जाकी महिमा सव जग जाने ॥ ८ ॥ 
मन वच काय सकाति कषक दीजे । सो व्यवहारी दान कीज ॥ 
मन वच काय तजे जब नारी । किये सोई शील व्यवहारी ॥ ९ ॥ 
मन वच काय कष्ट जब करिये । ता सों व्यवहारी तप किये ॥ 
मन वच काय टगनि टहरावे ! सो व्यवहारी भाव कतरि ॥ १०॥ 


क 
॥ दोहा ॥ 
दान शीर तप भावना, चारौ सुख दतार ॥ 
निहव सो निह मिले, व्यवहारी व्यवहार ॥ 9१ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
अव सुनु च्यार ध्यान हितकारी } पद्‌ पिडस्थ रूप श्रधिकारी > ॥ 
रूपातीत कहौ समाई । चित निश्चल करि समुञ्चो भाई ॥ १२॥ 
श्रित आदि पच पद्‌ लीजे । तिन्ह के गुन.का सुमरन कजे॥ 
गन का खोज करत गुन लहिये। परम पदस्थ ध्यान सो किये ॥१३॥ 
मुद्रा मूरति छि चतुराई । कलाभेष बल वैस + बडाई ॥ 
रूप रग रस गंध सुभाषा । ए पिडस्थ ध्यान की शाखा ॥ १४॥ 
इन की संगति मनसा साधे । लगन सीखि निज गन आराधे ॥ 
रहे मगन सो मूढ कहावरै । अलख लखाव विचक्षण पावै ॥ १५ ॥ 
भिन्न भिन्न जद चैतन जोवै ! गुन 'विलंछि गुन मां हिं समोवे ॥ 
यह रूपस्य ध्यान सुखदाई । चिदानन्द्‌ चिद्रूप कदाद्रै ॥ १६॥ 
आपु संभारि श्रापु सौ जेर । पर गुम सो सब नाता तरे ॥ 
र्ग समाधि ब्रह्ममय होई । रूपातीत कहावै सोई ॥ १७ ॥ 
म क्ण्न्तरसाण्हनुक्लग्यन्नक्र7दड----- {++ 


॥ ध्यानवत्तीसी ॥ २५ 


` ॥ दोहा ॥ 


, यद पदस्थ पिडस्थ विरि, -अर्‌ रूपस्थ विचार ॥ 
रूपातीत व्यतीत मल, ध्यान च्यार परकार ॥ १८ ॥ 


` ॥ चोपाई ॥ 
ज्ञानी क्तान्‌ मेद्‌ परकासै ! ध्यानी होय सो ध्यान अ्रभ्यासै ॥ 
आरत रुदर कुष्यान्िं यागे । धर्म सुकल के मारग गे ॥ १९॥ 
आरत ध्यान चिन्तवन करिये । जाकी संगात दुर्मति लदिये ॥ 
इष्ट बरियोग ्रिकरता भारी । अरु अनिष्ट संयोग दुखारी ॥ २० ॥ 
तन की न्यथा मगन मन सुरे । श्रग्र सोचकरि वंछित पूरे ॥ 
ए श्रारत के च्यारौ पाये । महा मोह रस सो लपटाये ॥ २१ ॥ 
अव सुनु शुद्रध्यान की रोली । जूं प्राप सो मति गति मेल ॥ 
मन उद्वाह सो जीव विराधै। दिये हर्षं धरि चौरी सधे॥२२॥ 
विकसित शूट, वचन मुख भवि । आनेदित चित विषया राखे ॥ 
व्यार सद्र ध्यान .के पाये | कमे वध के हेतु बनाये ॥ २३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


आरत रद्र विचार तै, दुःख चिन्ता श्रधिकाय ॥ 
जैसे बै तरंगिनी, मेहामिव जक पाय ॥ २४ ॥ 


॥ चोपा ॥ 


श्रारत रुद्र कुध्यान चखाने । ध्म घ्यान अच सुनहु सयान ॥ 
केवल भाषित वाणी मनै । कमे नाद्रा को उदयम ठने॥ २५॥ 


का 


२२ ॥ ध्यानवत्तीसी ॥ 


पूरब कर्म उद्य पहिचानै । परुषाकार खोक र्थिति जने 1 
च्यारो धरम ध्यान के पाये । जे समुभे ते मारग आये ॥ २६॥ 
प्रव सुनु सुकर ध्यान की वातं । मिटे मोह की सन्ता जतं ॥ 
जोग साधि सिद्धान्त विचारे } आतम गुन प्र गुन निरवारे ॥ २७॥ 
उपशम खिपक श्रेणी श्रारोहै । पृथक वितर्कं श्रादि पद सोहे \ 
उपशम पथ चट नहि कोई । खिपक पथ सन निर्मल होई ॥२८॥ 
तिहां विचार त्रप ठहरा | छ्दमस्त बीतराग कहाई ॥ 

घनघाती ए कर्म॑तहां खीजा ] एक वितकँ नाम पद बीजा ॥ २९॥ 
लोकालोक जहां परकासी । रहै क्म की प्रकृति पच्यासी ॥ 
सृष्टम चित्त मनोवरू सीजा 1 सृक्षम क्रिया नाम पद तीजा ॥ ३०॥ 
जिनवर आयु निकट जव अवरे । तहां अजोग गुण थान कटवि ॥ 
चरण चतुथं साधि सो पावै | परिवृत क्रिया निरृत कहवै ॥ ३१ ॥ 
प्रेतिम समे दोय जब रहईं । प्रक्राते बहत्तर तिह टां `दहई ॥ 

पुनि तेरह को करे विनाशा । तब सो पावहि शिवपुर वासा ॥ ३२) 
जिन आगम म जैसे कहीं । भविक जीव तेसेहि सर्धही ॥ ` 
सुकल ध्यान के चारो पाये । मुक्ति पथ कारन समकाये ॥ ३३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सुकल ध्यान श्रोषधि लह, मिट कमक रोम॥ 
काद्रला छार काडलेमा, हात अगान्‌ सजोग ॥ ३४॥ 
यह्‌ परमारथ पंथ गुन, अगम अनन्त बखान ॥ 
कहत बनारस श्रत्पमाति, यथा सकति परवान ॥ ३५॥ 


(न 


॥ इति श्री ध्यानवत्तीसी. सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११ 


॥श्री॥ ` 
.॥ साधुवन्दना ॥ ` 
"= 


॥ ठाल सी ॥ 


ध ॥१, 
॥ 


ब 


रिह जिए पमुह चोवीस जिए ॒वृदिवे । हेलि ससार ना दुःक्ख 
सहु छडिये ॥ पडरीकादि गणधार मुणि साहुणी । सार पर वार्‌ 
जग जासु महिमा धणी ॥ १ ॥ भर्‌ नरराय श्रायसधरि पत्तभो । 
सार त्िगार नर नारि सजुत्तग्रो ॥ ध्यान बल्ल कम क्षय करि थया 
कैत्रली । तेह नो नाम मन ध्याये वलि वलि ॥ २॥ एण परि 
अहे आदृ्च जस .महुजसो । नर वद अत्ति बलो महु बलो वर 
जसो ~] तजवीरिय नमो दडत्रीरिय वरी ] नमू जर्वीरिय किन्त- 
वीरिय रखी )॥ ३ ॥ जम्बु पन्नत्ति ठाण॒ग थी भापिया । मत्ते जिम 
केषरी केवर दाखिया ॥ प्रह समे तेह ना नाम संमरिय । आवता 
पाप संताप सत्रि वारिये ॥ £ ॥ राय भिनिवेशि पत्ति संबोहणो 
केशी कुमार बर समख गण्‌ सोणो ॥ गयपसेणिषरे त्रग म जा- 
णिये । तेह :गारुत्रा तणा सुगुण, मति आणिये ॥ ५ ॥ धन्यते 
खंधगो -नाम परिायगो । रीर जिन वचन धवो. परम गुण साहगो ॥ 
तंगिया नेरियि-तप ,संजमै फल कष्मो । उत्तमे -श्रावके तहत करि 
सर्थयो ॥६ ॥ प्रात संतानिया यिवर गुण स्रायरा । वीर सुषम- 
नियादू तुमे तुहकरा,॥ निगम. ्रडसहे परिवार सजन्त । षिमठ 
संजम धरो स्तिटिः वर कन्तश्रो ॥ ७ ॥ , * ~ 3 


र 
) 


२४ ॥ साधुवन्दना ॥ 
॥ ठटाठं २जी॥ 

उत्तम हिव शिवराय ऋषिं महा सतीय जयन्ती । ऋष्रभ दत्त 
देवानन्द नमूं जिण जणणी हती ॥ पूरब भव दाखविये वीर जिण 
जासु महा बल । जाणि सु दसषण सेदि थयो संजम गण सन्बल॥८॥ 
राय उदायण राज छंडि दे सिधू सो वीर ! चारित्र पाल्यो अति पवित्र 
मंदिर गिरि धीर ॥ पंचम श्रंगे सांभल्याएु तेहना पय सरण । दुःख 
हरण सुखकर सही टालै जनम मरण ॥९॥ मद्छि जिणेसर पुत्व 
मित्तरुद्धि नाम } इक्खागराय चप संख जाणि काञ्ची पुर ठमि॥ 
रूधी कुणल्ाधिपति अंग राजा चंद्र छाय । अदीन शत्रु कुष्‌ राय 
तिहा पंचालह्‌ राय ॥ १०॥ जितशत्रुए छः मिलि पास हुवा 
संजमधारी । विचस्या उग्र विहार शय जिव उपगारी ॥ मंत्रि सुबुदि. 
बोधियोए राजा जितशतरु। लइ संजम अतरग जीत्या जिण श्रु॥ 9 १॥ 
तेतल्लिपुत्र सुमित्र मकुट पोरिल्ल पडिबोहिय | ध्यान बली ततकाल थयो 
केवर गुण सोहिय ॥ पुंडरीक मुनिराय हुवा सरवोरथसिद्धि । सुर वर 
लदिदो कमे खपी तप संजमसिद्धिः॥ १२ ॥ धन धन धरम घोष सीस धर्म 
सचि श्रणगार । जीव उवारी जेण कस्यो कडु तुव श्राहार ॥ पंडव पचे 
नेमि सि संबन्लि संपत्ते । सत्नंजय अणसण करि सिहि थया 
निर्मल चित्ते ॥ १३ ॥ थावच्चा सुयसे लगाय धन मेष मुशिदे । 
च अभे एह सुणि हुवा परम आरदे ॥ यादव वंस प्रसि क्यो 
उत्तम नर नारी । आद्र संजम श्रादस्यो ए पहता भव पारी ॥ १४॥ 
भूपते अ्रधक विष्णु माय जसधारणी जाय । गोयम पमा दशे 


मार हुवा मुणिराय ॥ भीख्‌ पडिमा बारवही बत सोर वरीसे । 
पख्य सतज सिद्धि थया तसु नामु रष्वे ॥ १५ ॥ 


॥ साधुवन्दना ॥ र्षु 
॥ दाल ३२ जी॥ 


गोतम समद्र कुमार, सौगर गंभीर स्तिभेत(सुमति)अवय पद वदिय 
ए | कपिलने श्रक्तोम, कुमर प्रसेनजित विप्णु नाम दुह छदिय ए॥ विष्णु 
पुत्रे बलि आट.धारणी अंगज गज जिम गारुगुणि गाजताए । अच्तोभ 
सागर समुद्र, हिमवत गुणवत अचल धारण जगे दीपताए॥ १६॥ 
पूरेण नँ प्रभिचद, मुनिवर श्राठ ए आठ करम खपिव्रा भणीए । 
श्राणी मन आणंद, तप गण रयणह संवच्छर महिमा धघणी ए । संजम 
सोरु वरीस, पाली विम गिरि .संथारइ, सिद्धि गया ए । ते संमरो 
निशि दीस, धन धन याद्व वेदा विभूषण हुवा ष ॥१७॥श्राणी यस 
कुमर, श्रनन्तसेन अजितसेन अणि हित रिपु , गुण मन धर्‌ ए । 
देवसेन शत्रुतेन, ,ए छः देवकिनन्दन. गुण कीरति करू ए ॥ काजल 
सामल ' देह, रूप श्रनोपम सहए दीस सम तुल्य ए ॥ बाध्या देवानुभाव, 
भागि सोमागे ए नाग धरणी सुलसा .घरे ए॥ १८ ॥ देशषणा सुणी 
बत्रीस, नारि व्रीसए कोड़ी सोवन जिह ॒परिहरी ए । चदे पुर 
धार, श्रण॒सण सुज गिरि करि रिव रमणी वरी एु ॥ वसुदेव 
धारणी पुत्र, सारण यति वर आतम तारण गुण नीरो ए । छंडी 
रमण पचास, कोडि पचासए्‌ सोवन यादव कुरु तीलो ए ॥१९॥ 
मुनिवर गज सुकुमार, सोमिल उपसगे खिमा खड़ग जिण कर धस्यो 
,एु । वसुदेव राय मल्ार, देवकि नन्दने सिद. रमण सदचरि वस्यो 
-ए ॥ ज्ाणंग शरीर द्रव्य, साधू जाणिय सुर वरि भक्ति कुसम वरपण 
कस्थो ए । नाटक गीते निनाद, उच्छव श्रति घणो जय जय रव मुख 
उञ्चरथोषएु ॥२०॥ समुद दुमुह कुमार, कुःवरिदारक अणादृषटि 
मुनिवर तणा ए । चङ्देव घर श्रवतार माता घागणि जन गावै जस 


२६ ॥ सा्धुवन्दना ॥ 
गुण घणा ए ॥ सोवन कडि पचास, रमणी पचातस्तय परिहरि परमारथ 
धरयो ए। सचरुजे शिहर विचार, जाणी श्रवसर कार संथारो जिण कस्यो 
ए॥२१॥ ्ि 
। 1 ठ ४थी॥ 

<: सुद राय धरणी धारणी । घरणी शीर निल धारिणी ॥ 
तेहना नदन जाड कुमार } जय जय यादव वेस सणगार ॥२२.॥ 
कष्ण पुत्र रुक्मणि अगजात । निरुपम सम॒ दम जगत विख्यात ॥ 
वार्सिण उवयाल -मयाल । पुरससेण प्रजन संमार॥ २३ ॥ 
शमु कुमर श्प कृष्ण मद्हार । जंवुवती . उवरे अवतार ॥ वेद्मि 
माता सुपरसिद्धि । पितं प्रजून कुमर अनकरद्धि॥ २४ ॥ सत नेमी 
ट .नेमी वदीत ! अंतर ` रिपु. लीने जिण जीत ॥ समुद्र विजय 
शिवा देवी मल्हार ॥ यादव वंशे धन अवतार ॥ २१५॥ जारी 
प्रमुख 'ए. दसे कुमार । छंडी राज ऋद्धिः भंडार ॥ सिह -जम संजम 
आदरी-। मुक्ते रमणि हरा सुवरी ॥ २६ ॥ पंडमवे गोरी गंधार । 
लर्दमणा सुसमा नमे नार ॥ जंवूवती सतभामा सही । रुकमणि 
कष्ण घररणी ए कही ॥ २७ ॥ अदे श्रग्र महीषी रे जाणि | धरि 
संजमपटची -निरेवाणि 1 शमु कुमर धरं अते उरी । मंरुदत्ता बीजी 
मूखुसिरी ॥ २८ ॥ बे.वे नेमि जिरणेसर पांस । सुणी"धरमःमन न 
उद्लास 1 दुक्कर तप संजम प्रतिपाल | परमारथ सोध्यो ततकाल्ल ॥२ ९} 
याद्व वंश विभूषण थया । नर नोरी 'ए मुंक्ती `गया ॥ ऋटम अग 
कदय गुण घणा । मुञ्च. ने चरण शरण तेह तणा } २.० :॥मंहकाई 
एके 'पुरष प्रधानं ।.तिण णस्या खामी वं्मान ॥ संजम पाली 

सो वरी्न । सिद 'थया तस नां -सीस-॥ :३१ ॥ अर्जन माली 


॥ साधुवन्दना ॥ २७ 


पाटी दया । परिसह सहवा निश्चल थया] रै तपे सजम छ" 
मास । आद्रि कीदौ हिव पुर वास 1 ३२॥ कासव खम धृत धर 
कैलास } हार्चिद नै परी मन श्रास।॥ वीर सुदसण सद्र सभद्र। 
सुमण भद्र पाम्यो रिवर भद्र ॥३३॥ सुप्रतिष्ट गुण गुरुमो मेह 

तृण सम गिणी सहु धन देह ॥ चरण करण सत्तरी भडार । वटि 
ठायो जिण भव अवतार ॥ ३४६ ॥ ब्राटक्र माही रमते बाल ! अयमतो 
गण गयण व्रिसा। श्रीगोत्तम ,वहिरत गोचरी । देखी हरखी साध 
केरी ॥ ५ ॥ धर तेडी माता न पास ] ग्रति. लभ्यो मन नँ उल्लास ॥ 
तरिर पास ससो आवीयो । तप संजम शिव पुर पामीयो ॥ ३६ ॥ मोरो 
राजा नाम श्रलख। दुकषर. तप करतो नहु थक्क ॥ विपुल गिरि सथा 
करी । विर वयन शिव !रमणी व्री ॥ ३७-॥ श्रेणिक ' नरै ्रते- 
उरी । तेरह तेर क्रिया परिह्री ॥ श्टम अग मापि सुप्रसिरिः। 
मुत्ति पृहुती नीमीय सिदिः ॥ ९८ ॥ नदा नंदवती संजम श्रती । 
नंदुन्तर उत्तम गुणवती ॥ चोधी राणी भणी नदणी ।`शिवासाधु सम 
आनदणी -॥ ३९ ॥ मरुता सप्तम वलि सुमरु्ता । मह मरुदेवा 
उपशम जुत्ता ॥- भद्र सुभद्रा सुजया,जाणी,। समणा भूया दीन्न 
चखाणी ॥-४०३॥ समणी शिरोमणि तेरह ।एह । उक्कर तप. सोपी 
निज-ठेह्‌ 1 सिद रई कीधो भव श्रत । दंसण नारौ सुक्ख अनत ॥४,१॥ 
दमे अनेरौ श्रेणिक नारि, दुक्केर तप -करि पहूती ` पार ॥ तेह 
तणा, हिव -गुण वरेण ॥ ः जिम श्राणद्‌ हु नव नचड.॥ ४२,॥ 
काली रयणा वल्ि।तप'कीध 1 उत्तमासजम टः सदः ॥, कण- 
कावलि सु काली देह 1 कर्म खप्या तप एह करेद्‌ ॥ "४३ ॥ लहुडो 
सीदन कीडत तप. कस्यो । महा काली आतम उदस्य ॥ कणा 
राणी संजम दीध ॥ महा सींहन - कोडत तप `कीथ 1९7 द 


२८ .॥ साधुवन्दना ॥ 


स कन्हा श्रेणिक तणीः। जगि जागे जसु महिमा घणी ॥ सत्तमिं 
सत्तमिया ` एकही जाणि । अहमि अटरिया सुदं बखाणि ॥ ४५॥ 
तीजिय के नवमी नवमिया | चोंथी प्रतिमा दसम दसमिया) ये 
नारे जिण प्रतिमा वही । साध मारगी जिणवरनी कही ॥ ४६ ॥ 


मह्‌ कन्दा .लध सवतो भद्र | तप कर पराम्यो परम समद्र ॥ सवेता 
भद्र बडा तप. क्यो । वीर कन्हाते निरते ल्या ॥ ४७.॥ भद्रो त्तर 

स्ति जे कही | राम कन्हु-साहृणि.ते वहो ॥ प्डसण॒ कन्हा 
मुक्तावली । तप करि पृगी निज मनरटी ॥ ४८.॥ महसे कन्हा 
सगण प्रधान ति कीन्हा आंविल्ल वदमान ॥ अतगद श्रग कष्या 
गण घणा } मुने चरण शरण ततणा॥ ४९॥ 


॥ टराल वा ॥ 


9 ४ 


हिव श्रेशिक सुत जारि मयालि । उवयाल्न अनोपम चरण- 
पि ॥ थया सिदिः परुष सेण वारीसेण । जीता. जिण अतर रान्रुसेन 
॥ ५० ॥ दीहूदंत मुनीसर लठ्द॑त । श्रीहछ्छ कृवार समरीसि महन्त॥ 
विहासः चबींह बुद्धि धार । जयवंता जाखी अभय कुमार ॥ ५१॥ 
त्त पाली टाछी घणी कषायं । पामियो जेण श्रणुत्तर वाय॥ ते साधु 
शिरोमणि चरण वेदि । मन हरष धरो जन तणे वृन्द .॥ ५२ ॥ वल्लि 
बीजो श्रेणिक ना कुमार । दीहसेण महास्ेण चरणधार ॥ लठटदंत निपुर 
गुण गूढदत । शडदंत फदुम -्रसमवंत ॥ ५.३ ॥ दुमसेण महादूमसेण 
सही । सिहसेण महसिख भयवीह ॥ पण्यसेण भया ए कमर तेर । तप 
दाल्या जाग मव चरमा फर ॥५४॥ काकंदी पुर भद्र कुमार । धन धन्नो 
धमे निरति चार | वत्रिस रमणी बत्रिस कोडि । धन संयमः लीधो 


॥ साधुव्रच्दना ॥ ५ 


जिणःकोडी {१५ ॥ओंिं तप प्रि क्ट ; सोई 1. आहार ,मु तजे 
न-लेई-काई | चउदर सहस श्रत्रण {मडल .म॑म्पासि श्री वीरः श्रसस्यो 


तप विचासि॥५६॥ सो नाम्री" अने परिणामधनय्‌ ।.वरदेवि कृरि सुनिय 


7८४ 


जन- -धन्य7-सम्नरकत्-मुनी ˆसिय.दास.-।- निस प्रह्व मुनि, गण 


५८५ {४1१1 ८3; 


विकास्‌ | ५५, ॥.चंदिवा मुङीसर राम-पुत्र;ः। !पुटिछ प्राइ पेढाल्ञ 
तरः पौदिल्ञ विदद पुय नुमेसु। त्रिं कालै वंदि फल लहुं ॥५८॥ 


-बोस्या ज्िणवर-नवमे -अंगरः।अणुर उवाह नमउ रग ॥-इग्यारमे 
ग -वीहः खद्‌ । दस वोल्या प्रे साध खघ ॥ -५९.॥-- 7, 


13) 
ह 


|| प {7 र पप्र 11 1-डार ६ टी 7 1 द 6 ४. 1-< 


॥ 
‰ [+ € {^ 


कुमर सुवराह वखलाणियेजी सोहुगसुम्दर सार! मोग इगेवक 
देवतताजी, रूप मयणु अवतार ॥ ६० ॥ मुनीक्तर जय जय गुण 


भंडार तस'नाम जपड अनिवार ॥ मुनीसरःजय जय गुणः भंडार ॥६१॥ 


[^^ व + 


भद्रनन्दः्जग वंदियेजी, श्रीसुजात्‌ चतधा 1 बासुपञ्य सु"वासिवोजी 

श्रीमरचद्र कुमार म॒नीसर ९.६ 1 श्रमेण महीव जोणियिजी, 
भद्रनद्‌'महचद्‌ । वरदन्त येः दसा भाषियाजी, सेवे सुर नर इन्द्‌ ॥ 
मुनीसर ०, ६३ पपचः पच सय परिहरीजी, दि. सदितजिए नार। 
दस :विध्‌ जती :घमे{आदस्योजी,पतातहु संसारः॥ मुनीसरः>॥1६४॥ 
उन्तराध्यायन , ज-कद्याजी)म्ते संमारू साधं ।; सफल  कंस्यो,जिग 
श्रापणोजी; घन मानव सव -खाघ !॥ -मुनीसर 5} ;£४् ॥ किल मेहा 
चष क्रेवरीजी;प्रातिवोध्या जिए प्रीलः|{धुवके 'धुवक्‌ स्पेचतेजी 
चरण करण र्नर्हि' दील्‌॥ मुनीसरः॥1६६॥ इरिकैशी वंखि वंदियेजी; 
चित्र .मुनीसर.जार्णि 1 -यददन्ठ प्डिवोहिवीजी; येके"मघुरी वाणी ॥ 
भुनीसर + ५०६७ क्रमलाद्रती ए बरोहियोजी{राजा श्रीदक्लु कुमार 


३० ॥ सपिवन्द्‌ना ॥ 


शग. वंभण धरणी जसाजी, तेहनां बेबे कमार ॥ म॒नीसर° ॥६८॥ 
ये ह्‌ श्रनुक्रमीनिकस्याजी, वैरागे सम कार।उग्रविहारई विंहारताजी 
सिद्धिः थया सुखसाट ॥ मुनीसर ° ॥६९] चप संजम शरगया गयोजी; 
गद भिदि गुरू पास । वचन सुणी वैराभियोजी, संयत थयो उद्छास॥ 
मुर्मसर ० ॥ ७० ॥ राज ऋद्धि जिण परिहरजी, कत्री राजकुमार 
सयम सौ एक धया, कीधो धर्म विचारः ॥ मुनिसर ° ॥७१॥ भन्ते 
सम्र मघवा.भरण्योजी, नरवह सनतकुमार । शान्तिकुन्धु श्र चक्रवेजी, 
पठममहा बृतधारौमुनीसर ° ॥ ७२ ॥ चतुर चतुर गति चुरणोजी, 
चक्कीसरहरि खेण । दशम चक्र जग जीतल्लोजी, अंतरंग रिपसेर ॥ 
मुनीसर ° ॥ ७३ ॥ 

| ॥दाड ७वा॥ 


देस .देसारण जाणिये, दसारण भद नरिन्दए । वीर जिखेसर 
वेदता, जिण जीरयो सोहम इंदए ॥७४॥ गाइस गुण गिर्भआ तणा 
श्राणी मन आणंदृए्‌, जसु जस्‌. त्रिुं जग िगमभै, ` सेवे सुर 
नर . बृन्द ए॥ गाहस०.॥ ७५ ॥ देश कलिग ` वखारये, राजा 
श्री करकंड्एु । दिमुख प॑चारह राजीयो,तारण तर तरडए ॥ गाइस °॥ 
७६ .॥; मिथला नयरी नो अधिपति, .नमि नामी मद्‌ माणुएु । नुप 
निनगति गंधारवै.पाम्यो केवल .नाखुए ॥ गास ०।७७॥ सेय महाबलं 
वदीये, सखमण. मगा पत्र.जाशिये | कमर. अनाथी नाथ थयो, शय 
जगे ज प्राणीए ॥ गाइस ०॥ ७८ ॥ उन्तम संजम .गहगरहं, समुद्र गल 
रहे नेमीए ! केसी. गोतम.बे मिव्या, मगेती पहता. खमिएः॥ गःइस °॥ 
७९॥ महाए कुरु.घरे दीपता, जयघोष विजयघोष नाम ए | बोल्या 
ऋषभल ` एतलो; उत्तरा व्ययनं सुटाम ए ॥ गादस ०॥ ८० ॥ सोहम 


1. साधुवन्द्ना ॥ ३१ 


वचन्‌-श्नादश्पो, संजम .जव्‌ कमार ए । कोडि निन्नाण्‌ परिहरी, नव 
परणी आड नारीए ॥ गास ° [८ १॥ प्रमव सिम वदीये, जसमद्र 
श्रीमेद्रबाहए । विजय संबनीं बखाशिये, धल भद्र मुणि सादए्‌॥ गादस° 
॥ ८२ ॥ न्रा महा गिरि जग जयो, अज सुहत्तिसुसृए । स॒वियि 
सुपडि बद्ध मुशि वरू, तसु नाम दुरित सवि दृरूए ॥ गद्वस ० ॥८३॥ 
इन्द्रादिन्न गुरु गाईये, श्र दिन्न सुविचारूए्‌ । सीह गिरि सीह तणी 
परैः पाल्यो सयम भारूए ॥ गाइस ° ॥ ८४॥ बालपणे जादईसरू, चयर 
कुमार्‌ वदीतुषए्‌ } दस पूरव धर गुणनिरौ, विषय विकारण जीतूए ॥ 
गाईस ° ॥ ८५ ॥ पञ्नव्रणा जि उदरी, धन्य ते श्रारज सामुए्‌ । देव- 
दिगण वर पय जुग, अहि निति करू प्रणामूए ॥ ८६ ॥ गगा चार्य 
वदिये, साधुतेणौ आचारूए । सुमति गुपाति कर सोभता, नाम लिया 
निस्तारूए ॥ गाइस° ॥ ८७ ॥ वलि श्ननेरा वदिये बाहु बल्ल आद्र 


कुमारूए। पर १चन वचने ज मिले, ते नमता भव्र पारूए्‌ ॥ गाद्रस ° 
॥ << ॥ 


१ ५ 


#॥ कर्ष 


५ 


इम जेन वाणी, जोई जाणी हियै आणी मै भण्या । 
, भवतरण तारणं दुख निवारण साधु गुण मुख जे सुष्या॥ 
इम अ मुनिवर जे होरे काल अनततै जे हुवा । 
जे सत्त छै पास चदै मन श्राणदे सु ठया ॥ ८३ ॥ 


८4 4.4 


॥ इतं श्री साधुवन्दना सस्पृणस्‌ ॥ 
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२२ 


॥ अथ रामायण ॥ ` 





॥ राग सारग ॥ 
ध 
विराजै रामा दन घट माहि । ममी होय मरमसो जानै, मूरख 

माने नाई ॥ वि ०॥ 9 ॥ आतमराम क्ञान गुन रुष्धिमन, सीता सुमति 
समेत ॥ शुभ पयोग वानर दर मंडित, वर विवेक रन खेत॥ वि 
॥ २.॥ ध्यान धनुष टंकोर शोर सुन, गई विषे दिन मागि ॥ गड 
मसम मिध्यामति ठका, बटी धारना आगि ॥ वि ॥३॥ जरे 
अज्ञान भाव रक्षस कुल, लरे निकाचित सूर ॥ जुं राग दोष 
सेनापति, संशय गढ़ चकचूर ॥ वि ° ॥ ४ ॥ विसित कुंमकरन 
मव विश्वम, पुलकित मन द्रिथाव ॥ थकरित उदीर वीर महि रावन्‌, 
सेत वन्ध सम माव! वि°॥ ५॥ मृ्छित मंदोदरी दुराशा, सजगे 
वर हनुमान ॥ घटी चतुर गति परणाति सेना, हुटे क्षिपक गुनवान ॥ 
वि ° ॥६॥ निरखि सकति गुन चक्र सुदशंन, उदे विभीषन दीन ॥ फिरै 
कर्म मोह रावन की, प्राणभाव शिर हीन ॥ वि ° ॥७॥ इहि विधि 
सकर साधु घट अन्तर. होड सहज संग्राम ॥ यह्‌ व्यवहार दृष्टि 
रामाइन, निहचे केवल राम ॥ विराजै रामाइन घट माहि ॥ < ॥ 
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ऋ: ॥ इतश्रा रामायणम्‌ ॥ .. ^ | 
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¦ त त्वप्सु ॥'ागातरगतत फ पत त 
॥रामःकरोधरहभानन्करटो करोड; कान्ह्‌ करी सहादे सीप 
पास्सनार्थःकटों के व्ु्सकलं बह्व ःखयमेव्ररी + रमि? ॥ पमी 
साजन्‌ भेद कहावत नाना एक मृत्तिकाव प्री 1; तेरी "खड 
, कल्पना पित, श्राप श्रखङःसरूप री7ाव्शमछ १] निजं क 


+ 


1 निजं चेच 
रमे राम सो क्रहिये; रहम करै दहमान री ¶ करे कम केनि सी 
कदिये, महदिव निर्ष्री ॥.गाम्‌.७ |. ॥५ परते रूप पारस सो 
कदिये जह्य वन्दे क शरद र । इह विध साघो श्राप श्रार्द्‌ घन, 
चैतनमर्यानिकर्मं दी आररामेमर धकार एति समाः 

ण प पन 1 7 त च्प्माः | निनि किनि 

"तस 1 सग । सारगु न | [तम स्वम तः 

"ट छजेतेने दौद्धत्तमन्कु एष्यावो नापर भरेचे। धाम धुं सदां 

_. परते सुखाप्रवि पचि का १ या-स्िजःपररि भुतो है तेरी, पसम 
नीच -्रदात्र 1 मत्यतिपरीतःलखी तुम दसी, गदिः परप सुरव 
के. ॥रदत॥ वत्रैव उष्णा मोद "है तुमःकोप्ताघते मिथ्यो मवी) 

्रःसंवेदशिनःलदि। कर्वे दंडो पममिक विभावोननिरप इग) 
सुमत चूतेन पतिक इण विधाकरै निज धर भिं "आवो । शरातण्ये 
सुधार ्रीयेशप्िलचश्रानद्् प्रौ (रवेन ॥ श्न पमः 


7 रिमुयुदी पथः ॥ ~ 


कथणुी कथे सह के्ईरहुणी.अति दुम ‡दोई ॥ कथ० | ए 


३४ ॥ छृ्धा पद्‌ ॥ 


कणी ॥ दक राम को नाम बखाशेनवि परमार्थ तस जणेया विध 
भणी वेद्‌ सुणवे। पण अक्रल कला नवि पावै ॥ कथ ॥ १ ॥ पटूत्रीश 
प्रकारं रसोई । मुख गणतां ठि न होई ॥ गिद्य नाम नहीं तस्त तेवै । 

रस स्वादत सुख अति सेवे ॥ ' कथ ° ॥ २ ॥ वंदीजन कडखा मात | 
सुणि सुरा सीस;कटवि ॥ -जव.रुडमुंडता ` भासै.। सहु. श्रागर चारण 
नासै॥ कथ ॥३॥ कहणी तो जगत मजरी । रदणी ह ब॑दी हज॒री ॥ 
कणी. साकर सम मीटी ।रहणी श्रति लागे अनीटी .॥ कथ ° ॥ ४ ॥ 
जब रहणी का; घरं पत्रै ! कथरी तच-गिणती आतर ॥ श्रव चिदानंद 
इम जोई ।रहणी की सेजं रहे सोई 1 क्थ ॥.-पु + 


॥ राग आशावरी ॥ ` 


मारग साचा कोड न वतावै ॥ जासं-जाय पृर्लिये ततो, अपनीं 
श्रपनी गवे ॥ मारग० ॥ ए श्रांकणी ॥ मतवारा मतवाद्‌ वाद्‌ धर 
थापत निज मत नीका ¦ स्याद्वाद अनुभव'विन ता का, कथन लगत 
मोह फोका॥ मा* ॥ 9 ॥ स॑त वेदान्त चदह्यपद्‌ ध्यावत, निश्चय पख उर 
धरारीः॥- मीमांसक तो कमं त्रदेःते, उदय भाव अनुसारी मा? 1 २॥ 
कृत बोद्ध. ते बद्ध देव .मम; चणिके रूप -द्रसावे 1 नैयायिकं नयं वाद 
ग्रही ते, करती कोउ-ठह्रवे॥ मा०॥३॥ चारवाकं निज अ॑नःकल्पनो 
रान्य वाद्‌.-कोडः-ठाश ` ! तिन मं : भये-अनेकं ~भेद ते, अपरौ 
अपणी ताणे- ॥:मा० :॥ -9 `|. नय सरवंगं साधनां जा म, ते. सरं 


वंग काव ॥ चिदानंद -रेसा; जिन्न मारग, खोजी . दथः सो पवे 14 
मा} ५] गलिते 
६ ॥ समिम {4 _ . 
नेककव्-, : . 


मः 


